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भूमिका 


मनुष्य-जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य इस प्रकार के क्लेश, ्रतृसि, वासना 
प्रादि पर विजय प्राप्त करके सच्चे सुख-शान्ति भ्रानन्द की उपलब्धि 
माला गया है । यद्यपि इस उदश्य की पूति के लिये सभी विवेकरील 
व्यक्ति ्रपनी-ग्रपनी कृति, रुचि, बुद्धि कै भ्रनुसार तरह-तरह के साधनों 
का श्राश्रय लिया करते है, पर सवक्रा मूल उदेश्य एक ही होता है, 
समे कोई सन्देह या शंका नहीं करता । प्राचीन-ऋषि-महषिथों ने 
इसके लिये जप, तप, उपासना, भक्ति, कर्मकाण्ड आ्रादि ग्रनेक मागो 
का विघान पात्रभेद के श्रनुार किथा दहै, पर इन सव्को श्रात्मोव्थान 
की निचली सीदियां ही माना गया है 1 इनसे मनुष्य सांसारिक जीवन 
सरे उच्रति करके सुख श्रौर सफलता पा सकता रै, ग्रौर देह त्याग के 
पर्चात्‌ स्वं प्राप्ति की श्राा मी रख सकता है, पर सच्चा ज्ञान 
(ज्ञा) प्रात करके श्रात्मा क ग्रंतिम लक्ष्य केवल्य या मोक्ष के परमा 
नन्द कीप्राप्तिके लिये इनसे कहीं श्रधिक उच्च श्रणी के साधनों कौ 
आवश्यकता होती है । योग-मागं एसे ही साधनों में से भ्रन्यतम है। 
अन्ध साधन मार्गो की भ्रपेक्षा इसकी एक वहत बडी विशेषता यहहै कि 
जहाँ ्रन्य साग केवल विचारात्मक भ्रथवा कुछ सिद्धान्तो की विवेचना 
माव है, वहां "योग-दर्शन' पृणंतः क्रियात्मक है । इसकी सत्यता तथा 
यथा्थंता का श्रचुभव प्रत्येक श्रभ्यासी स्वयं कर सकता है । समस्त 
आरतीय दशनं की श्रालोचना करते हुये एक भारतीय विद्वान ने इम्‌, 
सम्बन्ध मे जो निष्कषं निकाला है, उसमे “योग-दशंन' की वास्तविकता 
पर ठीक प्रकाश पडता दे-- 

“कुद लोग योग का मख्य स्वरूप “उद्योग (भ्यास) समते 
दै, कच “वियोग (वैराग्य) ब्रतलाते ह" कख “संयोग' (प्रणि धान) पर 
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जोर देते दै, किन्तु वस्तुतः योग इन तीनों मागो का सम्मिलिन है जिनमें 
एक को भी छोड़ने से उदेश्य की पूति नहीं हो सकती ।" 


जव हम "योग" शब्द की व्युत्पत्ति भ्रौरं प्रथं पर घ्यानदेतेँतो 
इसके दो प्रधान प्रथं प्रतीत होते हैँ! एक जीव श्रौर ईदवर श्रथवा 
ग्रात्मा ग्रौर परमात्मा का सम्मिलिन श्र्थात्‌ श्रं तानुभूति, ग्रौर दूसरा 
वैराग्य तथा ्रभ्यास द्वारा चित्तवरृत्तियों की एकाग्रता जिसका परिणाम 
समाधि" प्रथवा अनवस्था म पहैचना (स्वरूप-प्रतिष्ठ होना) है। 
'योगदन' के भाष्यकार ्यास जी ने योग का श्रं समाधि ही बत- 
लाया है, क्योकि उसी श्रवस्था मे पहुंच कर वृत्तियों के पूर्णतः निरोव 
श्रौर परमात्मा से तादात्म्य कौ स्थिति प्राप्त हो सकती है। 


ग्रथवेवेद मे एक मन्त्र है “श्रन्ति सन्तं न ` जहाति-्रन्ति सन्त न 
पश्यति ।'* भ्र्थात्‌ “पास वटे हुये को छोडता नहीं श्रौर पास बैठे हए 
को देखता नहीं 1” इसका ग्राशय यह है कि मनुष्य या जीव पास में बैठे 
एक साथी (प्रकृति) से चिपटा हुश्ना है-परपास मे वैडे श्रन्य साथी 
(परमात्मा) को देखता भी नहीं । साल्य तथा योग-शास्वों मे इन्हीं 
समस्याग्रो पर विचार किया गया है । सांख्य के मतानुसार हमारे जीवन 
के दुःखों का कारण यह है कि मनुष्य प्रकृति से ्रधिक संलग्न है, उससे 
छ्टकारे का प्रयत्न नहीं करता रौर योगः की दृष्टि मे कारण यह है कि 
मनुष्य परमात्मा को देखता नहीं, उससे संयोग नहीं करता । संसार में 
प्रकृति (भौतिक पदार्थो) में भरनुचित श्रासक्ति रखने के कारण मनुष्य 
जिन दुःखों का श्रनुभव करता है श्रौर जिनसे छ्रुटकारा पानेके लिए ही 
समस्त दशंनो का उदुभव ह्रो है, उनको योग दन मे पांच क्ले 
(रविद्या, म्रस्मिता, राग, देष, श्रमिनिवेद) कहा गया हि श्रौर उनसे 
वचने का उपाय वताया गया है । इस दृष्टि से भ्रगर हम किसी दन को 
व्यावहारिक कह सकते हँ तो वह योग ही है । उसमे जिन तथ्यों का 

भ्रतिपादन किया है, उन री प्रत्यक्ष श्रनुमूति का मागृ भी बतलाया गया 


7) 


है । इस विशेषता से प्राकषित होकर ही हमारे यहाँ योग-मागं को ही 
सर्वाधिक महत्व दिया गया है प्रौर सभी श्रेणियोंके साधकों तथा 
सम्प्रदायो ने उसे किसी न किसी रूप में ग्रपनाया है । उसके सम्बन्ध में 
एक लेखक का निम्न कथन सर्वथा यथाथं है- 


“योग कै सैढान्तिक पक्ष कै अतिरिक्तं इसकी (पार्तंजल योग-दर्शन 
कौ) सवसे बड़ी विशेषता व्यावहारिक पक्ष की है। जहां श्रन्थ दशन 
भ्रपने वाक्‌ जंजाल में फसा कर ईद्वर की सत्ता का ्राभास मात्र देते है 
वहां योग दर्शन हमे ईदवर प्राक्षि का [क्रियात्मक मागं बतलाता है, 
यह्‌ केवल ईदवर-प्राक्षि का मागं ही नहीं बतलाता, बतिकि ्रासन 
यम, नियम श्रौर ध्यान की विधियो को बतला कर हमारे शरीर को 
वली, मन को पवित्र तथा चित्त को एकाग्र वनाता है। यदि संसार. 
भे रारीर तथा मस्तिष्क दोनों को स्वस्य वनाने वाला श्रौर साथ दही 
मोक्ष की प्राप्ति कराने वाला कोई दशेन है, तो वह योग-द्श॑न ही है ।'' 


पतंजल योग दशन की महत्ता श्रौर परिचय-- 


यद्यपि प्राचीन कालसे ही योग की भ्रनेकं गाखायें प्रचलित है 
रौर भगवद्गीता मे भी राजयोग, ज्ञान-योग, कर्म-योग, भक्ति-योग 
भ्रादि का उल्लेख किया गया है पर देशी-विदेशी सभी विद्रान इस सम्बन्ध 
मे एक मत हैँकि लोक मे श्रष्टाङ्ग योग के श्रादि प्रचारक पतञ्जलि 
सुनि है श्रौर उन्हींके श्राघार पर बाद में भिन्न-भिन्न शाखाश्रों श्रौर 
विधियो का श्राविर्भाव होता गया है । श्रनेक लेखक तो योग का भ्रं 
पतञ्जलि का योग-दशंन' ही बतलाते हँ । वास्तव मे पतञ्जलि ने 
प्रथम सूत्र में ही “योगरिचत्तवृत्ति निरोधः (चित्त वृत्तियों का रोक लेना 
ही योग दहै) कहकर योग का जो मूलस्वरूप श्रौर ढ्‌ भ्र।धार बतला 
दिया है, वही भ्रभी तक स्थिर है श्रौर जितने भी श्रन्य मागेया विधियां 
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निकाली गई है, वे सव परिस्थिति, पात्र श्रौर ग्रधिकार भेद से उसी 
्राधार पर प्रतिष्ठति दँ । इसी से किसी विद्वान ने कहा है-- 
तावदेव निरोद्धव्यं यावद्भृदि गतं क्षयम्‌ । 
एतज. ज्ञानञ्च ध्याञ्च शेषेऽन्यो ग्रन्थविस्तरः ॥ 

म्र्थात्‌-- "तव तक्र मन का निरोव करे जव तक कि सब वास- 
नाये नष्टन हो जाये । यही ज्ञान है, यही ध्यान दहै, वाकी सवे ग्रन्थों 
का विस्तार है।' 

पातंजल योग दशंन का प्रधान उपदेश यही है कि मनुष्य स्थूल 
भावस प्रगति करके सृक्ष्मता की भ्रोर श्रग्रसर होता जाय श्रथवा 
भौतिकता को कम करके भ्रात्म-तत्व को ग्रहण करता जाय । मनुष्य 
की चित्त वृत्तियाँ ही भौतिक श्रथवा स्थूल जगत की वस्तुग्रों को ग्रहण 
करने ताली, उनमें लिप्त होने वाली होती हँ । जसे-जंसे उनका निरोध 
क्रिया जायगा भ्र्थात्‌ उनक्रो बहिमुंख श्रवस्था से ्रन्तमुख बनाया 
जायगा, वैसे-वैसे मनुष्य ्रात्म जगत मे प्रविष्ट होता जायगा । इसका 
मख्य साधन किसी विशेष विधि के द्वारा चित्त वृत्तियों को एक लक्ष्य 
पर्‌ केन्द्रित करना है। इस श्रभ्यास द्वारा भ्रनत में समाधि श्रवस्था की 
प्राप्ति हो जातीहैजो कि योग मागं का चरम उटहेश्यहै। पतंजलि ने 
इसीलिये श्रारम्भमें ही योग सिद्धि के मूल मन्त्र “चित्त वृत्ति निरोध 
का उपदेश दिया है श्रौर भ्रागे चलकर उसकी पूति के लिये श्रष्टांग- 
योग का साधन बतलाया है 1 जिन व्यक्तियों को योग-विद्या का यह 
प्रा कोस" (पाठ्यक्रम) कठिन जान पड़ता है, श्रथवा जो श्रपनी प्रकृतिं 
या रुचिभिन्चता के कारण क्रमशः पूरी शिक्षा ग्रहण करने में श्रसमथं 


` हैः वे इसी साघन विधि से किसी एकं अंग या उपाय को लेकर उसी के 


दवारा लक्ष्य तक्र पहचने कौ चेष्टा करते है । इसी के फलस्वरूप लय- 


योग, जप-योग, मन्त्र-योग, ज्ञान-योग, हठ-योग श्रादि शाखाश्रों की 
उत्पत्ति हुई है, जिनको संख्या बढते-वढृते प्रव एक सौ से भीं ऊपर 
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प्च गयी है । पर इसमें कोई सन्देह नहीं कि इन सव विभिन्न योग- 
पथो का प्रादि स्रोत पातंजलि योग-दर्शन ही है । रागे चलकर जव हम 
इन विविव मार्गो का परिचय देशे तो पाठकों को यह्‌ रहस्य स्वयं 
विदित हो जायगा । 

योग-दशंन चार विभागों में वंटाहुभ्रा है जिनमे सव मिलाकर 
१६५ सूत्र हँ । समाविपाद में ५५, सावनपाद में ५१, विभृतिपाद में 
५५ ओर कंवल्यपाद में २४ सूत्र है । 

समाधिपाद में योग का स्वरूप, उसके भेद तथा . फल का वरन 
किया गया है । जौ लोग जन्म या संस्कारवडा योग के उपयुक्त ज्ञान श्रौर 
वैराग्य की स्वाभाविक भावना वाले हैं, (विदेह, प्रकृतिलय ग्रथवा तीव्र 
सवेगं बाले है) उनके लिये दीघ ही समाधि श्रवस्था की प्राति हो जाती 
है । एसे लोग विना किसी विज्ञेष साघन के ही ईङ्वर का व्यान, श्रारा- 
घना करते हुये उसके स्वरूप को जान लेते हैँ मरौर उसमें स्थित हो जाते 
ह । एस लोग चाहे नियमपूवंक श्रासन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा 
भ्रादि का श्रभ्यास करं चाहं न करेवेश्रपनी भ्रन्तःकरण की शुद्धता ग्नौर 
निष्काम वृत्ति द्वारायोग के श्रन्तिमि लक्ष्य म्रसम्परज्ञात (निविकल्प) 
समाधि तक परह जाते हैँ । एसे लोगों के लिये गुर की भी विशेष श्राव 
्यकता नहीं होती, चाहे वे लौकिक नियमानुसार क्रिसी को गुरु बनाकर 
दीक्षा संस्कार कौ पूति भले ही कर लें । इसलिये समाधिपाद के २५ 
श्रौर २६ सूत्रों मे यही उपदेश दिया है कि ईदवर ही "निरतिशय ज्ञान" 
(सवज्ञाता) का भण्डार दहै, वही ब्रह्मा, विष्णु भ्रादि व्रिदेवोंकाभी 
गुरु टै, इसलिये उसी का प्रणिधान (भक्ति), ध्यान से परमात्म तत्व 
की प्रातनि हो जाती है, योगी कंवल्य की स्थिति तक पहुंच जाता है । 

दूसरे भाग साधनपांद मे मध्यम या साघारण श्र णी के साधकं 
के लिये, जो जन्म काल से सामान्य दज के वातावरण में रहे है श्रौर 
सांसारिक मनुष्यो कौ तरह विभिन्न वासनात्रो, राग-देष श्रादि मे ग्रस्तं 


(न. 


है, एक एेसा सावन मागं वताया गया है जिससे उनका क्रमशः श्रात्म 
विकास होता जाय, हृदय की मलिनता दूर होती जाय श्रौर चित्त शुद्ध 
होकर वे परमात्म-तत्व को जान सकने के श्रधिकारी हो जायें । इसलिये 
इस द्वितीय भाग के पहले ही सूत्र मे कहा गया है कि-- 


तपः स्वाध्येश्वर प्रणिधानि क्रियायोगः 


प्रथात्‌-- "तप, स्वाध्याय प्रौर ईडवर-प्रणिधान क्रिया-योग लि ॥ 
जो व्यक्ति जन्मसे ही पूर्वं संस्कारों के प्रभाव से संयम ओरौर 
वैराग्य की रोर दत्तचित नहीं है, उसे तप द्वारा शरीर, मन तथा इन्द्रियों 


को संयमित करना चाहिये, स्वाध्याय हारा घ्म के तत्वों को समकर 


विवेक श्रो बुद्धि को शुद्ध ग्रौर सूक्ष्मदर्शी वनाना चाहिये, तथा ईङवर 
प्रणिधान द्वारा श्रपने समस्त कर्मो का फल ईवर को समरप॑सा करने का 
भ्रम्यास करना चाहिये । इस प्रकार कुं समय तक अभ्यास करने से 
मानसिक कलुष दुर होकर भ्रष्टा ङ्ग-योग साधन की पावत उत्प हो 
जायगी । जव तक मानसिक वृक्तियां शुद्ध न होंगी, तव तक योग कौ 
श्रन्थ क्रियाभ्रों का विशेष फल नहीं हो सकता । 


इस प्रकार साघनपाद मे योग-मागं मे भ्राने वाले श्रविद्या, श्रस्मिता, 
राग, दष, प्रभिनिवेश-इन पाँच कलेशं (बाधाश्रों) को बतलाकर उनको 
दुर करने के साधनों का परिचय कराया है। साथ ही कर्मोके भेद, 
कारण म्रौर स्वरूप को भी समाया गया हे जिससे उनका उचित रूपः 
से विपाक होकर श्रध्यात्म-मार्भं मे उचित प्रगति हो सके । जव तक 
मनुष्य कर्मो के बन्धनो में रहेगा, तब तक वह योग॒के अन्तिम लक्ष्य 
समाधि श्रौर मोक्ष को प्रात करने भे सफल नहीं हो सकता । इसी उदर्य 
की परति के लिये श्रष्टांग योग में सर्वप्रथम यम-नियम का सावन बतलाया 
गया है जिससे साधक का मन श्रौर बुद्धि-योग साधन जसे ्रात्मिक- 
विकास के उच्च स्तर तक पहुंचने के योग्य बन सके । उसके परचात्‌ 
श्रासन भ्रौर प्राणायाम का म्रभ्यास, बतलाया गया है, जिससे साधक. काः 


~~ ~ ~ 


(न) 


शरीर मल रहित, व्याधि-रहित ग्रौर शक्ति सम्पन्न हौ सके श्रौर वह 
श्रागामी योग क्रियाश्रों को स्वस्थ, निरोग रहते हये उचित रीति से सम्पन्न 
कर सके । इस प्रकार शरीर को व्यवस्थित करके प्रत्याहार द्वारा 
इन्द्रियों श्रौर मन को संयमित किया जाता है, जिससे धारणा, ध्यान श्रौर 
समाचि के श्रागामी तीन ग्रंगों का सफलतापूवंक साधन किया जा सके । 

विभूतिपाद में धारणा, ध्यान ग्रौर समावि कौ एक-एक सूत्र में 
व्याख्या करके ग्रौर उनके तीन प्रकार के परिणाम दिखाकर उन विभू 
तियो श्रथवा श्रसाधारण शक्तियों का विस्तारपवेक वणंन किया गया है 
जो कि समाधि श्रवस्था प्राप्त योगी को उपलब्धहो जाती दया हो 
सकती हैँ । इनका सारांश यही है कि जो साधक योगकेश्राठोंग्रंगोंका 
सम्यक्‌ प्रकारसे साघन करके समाधि ग्रवस्था पर पूणं रूपसे प्रधिकार 
करलेता टै फिर उसके लिये संसार का कोई भी काम कठिनिया 
ग्रसम्भव नहीं रहता । वह समस्त प्राकृतिक, दैवी रौर ्॒राध्यात्मिक 
शक्तियों का स्वामी बन जाता है। “चमत्कार तो उन शक्तियों को 
तुलना मे एक तुच्छं वात है । वास्तव में योगी परमात्म तत्व का 
साक्षात्कार करके उसी के समान सामर्यवान बन जाता है श्रौर उसे 
सव प्रकार का ज्ञान श्रौर शक्तियाँ स्वाभाविक रूप से प्राप्त हो जाती हे । 
परसाथ ही यह भी निरिचित है कि सच्चा योगी न तो इन विभूतियों 
को प्रपना लक्ष्य सममत है श्रौर न कभी उनकी तरफ श्राकषित होता 
है । पतंजलि मुनि ने इन विभूतियो का वंन संभवतः योग का महत्व 
दनि या साधको के विद्वासं तथा श्वद्धा को दृढ करने के लिये किया 
प्रतीत होता है। योग साधन का श्रन्तिम लक्ष्य सब प्रकारं के कमं 
बन्धनो स च्रुटकारा पाकर कैवल्य पदं प्राप्त करना होता है जब कि 
विभूतियां श्रौर सिद्धिं अधिकांश मे कमं-बन्धन उत्पन्न करने वाली ही 
सिद्ध हो सकती हँ । इसलिये विभूतिपाद के श्रन्त मे यह बतला दिया 


गया है कि विभूतियों का प्रयोजन यह है कि उसके साधक को श्रात्मा- 
परमात्मा, विर्व के रहस्यों का प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाय श्रौर इसमे वहं 


अ 


भौतिक सुखो या सांसारिक वैभव की निस्सारता ओ्रौर भ्षशिकता ठीक 
तरह से जानकर उनकी तरफ फिर कभी प्राकषित न हो सके । इस 
चकार काज्ञान प्रात होने पर क्य। होता है यह इस तीसरे पादके 
ग्रन्तिम सूच में कहा गया है-- 


सत्वपुरुषयो शुद्धि साम्ये केवल्यमिति ॥ 
प्रथात्‌- "चित्त श्रौर पुरुष की समान शुद्धि होने पर कैवल्य 
होता है। 

इसका भ्राशय यही है कि जव साधक विद्व के समस्त रहस्यों 
श्रौर मनुष्य की मरन्तःबाह्य ग्रवस्था का प्रत्यक्ष रूपमे दर्शन करने लग 
जाता है तव उसके समस्त कुसस्कार श्रौर रजोगुण तथा तमोगुण के मल 
विक्षेप यहाँ तक दुर हो जाते कि वह केवल सत्‌-स्वरूप ही हो जाता 
है । इसी को “स्वरूप" में स्थित होना कहते है । 

चौथे विभाग कंवल्यपाद में बतलाथा दै कि यद्यपि जन्म, ग्रौषधि, 
मन्व, तप से मनुष्य के शरीर, इन्द्रियो ग्रौर चित्त मे परिवतंन होने से 
विलक्षण शक्तियों की उत्पत्ति हो जाती है, पर इन सव के द्वारा कैवल्य 
पद की प्राप्ति नहीं हो सकती । उसके लिये केवल-व्यान (समाधि) द्रारा 
होने वाले परिवर्तन ही फलप्रद ह क्योकि प्रौषवि, मंत्र ्रादिके द्वारा 
विलक्षण शक्तिर्या प्राप्त होने पर मनुष्य कै चित्त में पुराने श्रौर नये कर्मो 
के संस्कार शेष रह जाते है, जो उसे जन्म मृत्युके चक्रसे नहीं निकलने 
देते । पर जिसने ध्यान या समावि द्वारा शरीर श्रौर चित्त मे परिवर्तन 
किया है, उसके कमं संस्कार समाप्त हो जाते हैँ मरौर वही कैवल्य या 
मुक्ति का श्रधिकारी होता है क्योकि कमं कां उदेश्य तो सांसारिक भोग 
या स्वगं की प्राप्ति होता है, पर इन दोनों की कामना योगी को शेष 
नहीं रहती 1 उसके हृद्यमेंसे तीनों गुणों श्रौर उनसे उत्पन्न होने 
वाली मली-बुरी समस्त कामनाश्रों का भरन्त हो जाता है । तव निष्काम 


भाव से किये गये कमं किसी प्रकार के बन्धन पैदा नहीं करते ओर वह 
निज स्वरूप में श्रवस्थित होकर युक्त-पुरुष वन जाता है । 


(@ १) 


इस प्रकार योग-दशेन का मुरु उट श्य मनुष्य को दुःख-सुख रूप 
कर्मो के वन्धन ग्रौर उसके परिणामस्वलूप प्राप्त होने वाले श्रावागमन 
(नाना प्रकार की योनियं श्रौर पुनज॑न्मों की श्खला) से ब्रुडाकर 
आत्म कल्याण का सीवा, सच्चा ग्रौर क्रियात्मक मागे दशेन कराना है । 
यही कारण है कि इस ग्रन्थ में श्रय शास्त्रं की तरह किसी दुसरे 
सिद्धान्तो के खण्डन-मण्डन को तनिक भी स्थान नहीं दिया गया है, वरन्‌ 
संक्षिप्त शब्दों में म्रपना मन्तव्य कहु कर साघन की इच्छा <खने वाले को 
वह्‌ मागे वतला दिया गया है, जिस पर चलकर वह्‌ स्वयं सव बातों का 
प्रत्यक्ष श्रनुभव करता हुश्रा श्रपनी शक्ति भौर सामथ्यं से गन्तव्य स्थान 
तक पहुंच सकता है । 6१८ , 
योग दाक्तिभंडारकीकुजीहै ~: 

योग-द्शन के संक्षिप्त विवेचन पर विचार करने से विदित होता 
है कि योग प्राव्यात्मिक लक्ष्यके प्राप्त करे का तो श्रचूकं साधन है ही, 
पर सांसारिक हष्टि से भी मानव-जीवन की सफलता तथा साथंकता 
का सर्वोत्तम मागं है क्योकि योग का सवते मुख्य लाभ सव प्रकार की 
बाघाग्रों को हटाकर, चित्त (मन) श्रौर उसकी व्रृत्तियों (इच्छा प्रौर 
कामनाग्रों) परं ग्रविकार प्राप्त करना होता है । य्ह सभी जानतेर्हैकि 
इच्छा शक्ति श्रौर धारणा शक्ति संसार की सवसे प्रवल शक्तियाँ हैँ 
गरी श्राज तक जितने महान श्रथवा प्रसिद्ध पुरुषों ने जो कुछ बडे काम 
करके दिखाये है, वे सव इन्हीं के द्वारा सिद्ध हुये है । 

यह्‌ कोई श्रावश्यक बात नहीं कि इन सव लोगों ने योग-दरोन में 
बतलाये हये साधन ही कयि हो । कितने ही लोगों मे ये शवितयां जन्म- 
जात होती है श्रौर कितनों को विशेष परिस्थितियों मे रहने से भी प्राप्त 
हो जाती है । स्वयं महषि पतंजलि ने "विदेह" श्रौर प्रकृतिलय योगियों 
-का वर्णान करते हुये यही बतलाया है कि उनको यौगिक शक्तियाँ पूवं 
-जन्म के संस्कारों से स्वभावतः दी प्रात होती है । 


3.) 


योगके द्वारा मनुष्य को श्रपनी सम्पूणं मानसिक शकितियों को 
एकत्रित करके एक ही लक्ष्य पर केन्द्रित करने का श्रभ्यास हो जाताहै, 
जिससे उसे तत्सम्बन्धी वास्तविक ज्ञान होजांताहै ओौर वह ग्रपनी शवित 
का प्रयोग बिल्कुल ठीक ढंग से करके सहज मेँ ग्रौर कम समय मे कार्य 
को सिद्ध कर सकता है । इसके हारा मनुष्य के भीतर रहने वाली मान- 
सिक श्रौर श्रात्मिक शवितियां जाग्रत हो जाती हँ। जो योगद्वारा श्रपने 
पर पूणं नियन्त्रा प्राप्त कर लेता है, वह्‌ प्रकृति श्नौर भौतिक जगत के 
समस्त वार्यो का इच्छानुसार नियंत्रण रौर शासन कर सकता है। इस 
तथ्य को स्पष्ट करते हुये एक योग-विज्ञान के ज्ञाता ने कहा है-- 

"योगी के समाहित चित्त की तुलना विजली के सच लादइटसे की 
जा सकती है । श्रपने मन की केन््रीभूत तथा एकोन्मुखी किरणों को 
जब वह किसी पदाथ विशेष पर फंकता है, चाहें वहस्थूल हो श्रथवा 
सुषम, तव उस वस्तु का रेशा-रेशा जगमगा उठता है श्रौर वह उसके 
सामने श्रपने सत्य स्वल्प में प्रकट हो जाती है । साधारण मनुष्यों की 
हृष्टि वस्तुग्रों कौ तह तक इसलिये नहीं पहुंच पाती क्योकि उनकी मान- 
सिक शक्तियां साधारण प्रकाश से बिखरी हई किरणों की भांति श्रस्त- 
व्यस्त श्रौर छिज्न-भिन्न हैँ । इसी प्रकार यदि मनकी वृत्ति को भ्राभ्यन्त- 
रिक वस्तुश्नो पर स्थिर किया जाय श्रथवा भ्राध्यात्मिक जगत के तथ्यों 
पर ठहराया जाय तो विश्वात्मा का भी पूं ज्ञान प्राप्त हो सकता है 

इस प्रकार हमको यह प्रतीत होता है कि मन की व्यान-शक्ति 
इन्द्रियो श्रौर भौतिक विज्ञान की समस्त शक्तियों से बढ़कर है । यदि 
विचारपूरवैक देखा जाय तो ये भौतिक शक्तियाँ भी मनःशकिति द्वारा ही 
प्रकट की जाकर कायं रूप में प्रयुक्त की जाती हँ । यदि हम इस र्ति को 
भरन्तं मुखी करके श्रात्मा की खोज मे संलग्न कर दे तो उनका रहस्य भी 
श्रवस्य विदित हो सकता है । तब हम वेदों श्रौर शास्र के इस कथन का. 
वास्तविक ममं शीघ्र ही समम सक्ते हैँ कि संसारे जो कु दिखलाई 
देता है ग्रौर जो कु हम श्रनुभव दारा ज्ञात करते है, उसका भूल उदू. 


(अ) 


-गम स्थान एक ही सत्ता है ।' उस समय हम यह मी समभ जायेगे कि 
हम भी उसी सत्ता के एक भ्रंशं है श्रौर हमारी भ्रात्मा मे भी वे शाक्तियां 
निहित हैँ जो परमात्मा मे बतलाई जाती हैँ । यही वात गीता के इस 
इलोक मे की गई है-- 


सर्वभूतस्थमात्मानं सवंभूतानि चात्मनि । 
ईक्षतं योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः ॥ 
(भगवद्गोता ६।२९ ) 


म्र्थात्‌-- “योगयुक्त पुरुष सव पदार्थो में श्रात्मा का निवास देखता 
है । इस प्रकार उसे संसार की वास्तविक एकत। का ज्ञान हौ जाता है 
श्रौर वहु समदर्शी बन जाता है 1 


यही योग का वास्तविक लाम है। संसार में मनुष्यो को जो कुछ 
, भय, विरक्ति व दुःख का श्रनुभव होता है उसका एकमात्र कारणं 
भिन्नता श्रथवा परायापन काही बोव होता है। दो भिन्त पदार्थो 
श्रथवा व्यक्तियों मे ही प्रतियोगिता श्रथवा संघषं हो सकता है । पर 
जव पृथकता की भावना को मिटाकर मनुष्य संसार में सरवेत्र एक ही 
तत्व का श्रनुभव करने लगेगा तो न तो वह किसी से भयभीत हो सकता 
है, न घृणा कर सकता है, न क्रोध क्र सकता है । एसा व्यवित ही पूणं 
निर्भय, निद्र न्ध हो सच्ची शांति श्रौर सुख का उपभोग कर सकता दै॥ 
यद्यपि इस सिद्धान्त का उपदेश प्रत्येक महापुरुष श्रौर घमं प्रचारक ने 
किया है श्नौर भारतीय मनीषियों ने भ्रति प्राचीन काल में ही श्रात्मवत्‌ 
.सवंभूतेषु" की घोषणा कर दी थी, पर केवल सुनने या पठ्‌ लेने से इसकी 
पुं रूप से प्रतीति हो सकता श्रौर व्यावहारिक रूप मे इसका प्रयोग 
हो सकना कठिन होता है । योग ही एक एसा मागं है जिसके हारा 
: मनुष्य इस सत्य का प्रत्यक्ष अरनुभव कर सक्ता है श्रौर तव वह जगत 
से वास्तव ये श्रजात-शतर होकर विचरण कर सकता है 1. 


८. ॥ 


वेदान्त दशन ने भी एक चिन्मय श्रदैत बरह्म का पता लगायाहै 
ग्रौर साघक को “ग्रहं ब्रह्मास्मि" श्रथवा 'तत्वमसि' का उपदेश देकर 
जञान-मागे दवारा ही ब्रह्म कौ स्थितिको प्राप्त करने कामां बतलाया 
है। पर करिसी प्रकार की प्रत्यक्ष म्रनुभूति के विना उक्त ज्ञान श्रौर 
सिद्धान्त कथन मात्र ही रह जाता है म्नौर प्रधिकांश वेदान्ती सांसारिक 
प्रपश्चो मे भ्रन्य लोगों की तरह ही लिप्त दिखाई पडते ह ; योगमा 
ही एसा ह जिससे वेदान्त-सिद्धान्त की सच्चाई का प्रमाण उपस्थित 
क्याजा सकतादहै श्रौर जीव तथा ब्रह्म की एकता को स्वयं ग्रनुभव 


का विषय बनाया जा सकता है । इसके लिये क्रियात्मक सोधन श्रीर्‌ 
भ्यास का होना परमावश्यक है । 


योग कौ विभिन्न शाखोयें श्रौर विधिं 
जेसा हम ऊपर कह चके हैँ महि पतंजलि द्वारा कहे गये "योग- 
ददन" के प्रावार पर कालक्रम प्रौर रुचिभेद के कारण थोडा-थोड़ा 
भ्रन्तर करके श्रथवा किसी एक साधन को ही विशेषता देकर भिन्न-भिन्न 
प्रकार के योगमार्गो का प्रचार किया गया है । कुछ लोगों ने शरीर 
को ही भ्रधिक महत्व का श्रौर प्रत्यक्ष सममकर नेति, घोति, वस्ति, 
चौरासी श्रासन, मुद्रा, त्राटक, प्राणायाम की श्रोर विशेष ध्यान दिया । 
उनके मतानुसार खष्टि पंच महाभूतो का हीखेल है, इसीलिये उन्दीं 
महाभूतो से निमित देह के साधन दारा ही उस पर विजय प्राप्त की जा 
सकती है। इस धकार इन हठ-योग वालों का लक्ष शारीरिक शवितयों 
को श्रसामान्य रूप से विकास करके उन्हीं के द्वारा ग्रदौत सिद्धान्त के 
लक्ष्य को प्रात करना था । भ्रन्य लोगों ने मन को भ्र॑धिक्‌ महत्व देकर 
राजयोग का मागं निकाला । इसमे मन को पूणं रूप से स्वस्थ श्रौर 
संयमी बनाकर संकल्प शक्ति की वृद्धि करना था । इतके कथनानुसार 


सव प्रकार को भोतिक शवितयों ग्रौर घटनाग्नों की बागडोर मन भ्रथवा 


चित्त की शाक्त के हाथ में रहती है । इसके द्वारा थोडे ही समय मेँ 
सत्य का साक्षात्कार किया जा सकता है । ॥ 


(2) 


तीसरे वगं के मनीषियों ने कहा क्रि शरीर प्रौर मन, ये दोनों तो 
विनाशशील तत्व हैँ । इनके द्वारा किसी श्रविनादी तत्व की जानकारी 
या प्राप्ति नहीं हौ सकती । परमात्म-तत्व की प्राप्ति न तो भ्रासन भ्रोर 
मद्राभनोसे हो सकती है श्रौर न मन को सांसारिक भोगों पर से दुर कर 
लेने से । हव्योग प्रादि की विधिसे श्रधिकसे श्रधिक सगुण ब्रह्म की 
प्रा्षि हौ सकती है । पर सगुण ब्रह्म देश-काल से परिच्छिन्न (ढका 
हमरा) दै। इसे मोक्ष नहीं कह सकते । वास्तविक मोक्ष वेदान्त के 
भ्रनुसार्‌ ्रात्म साक्षात्कार करके रहं ब्रह्मास्मि" के सिद्धान्त की प्रतीति 
कर लेनी ह । इस प्रकार देश-काल की परिच्छिनतता से पृथक चिन्मय 
ब्रह्म को पाना ही मोक्ष का एकमात्र उपाय है ग्रौर यह्‌ ज्ञान-योग द्वास 


दी संभव हो सकता है । इसी प्रकार कर्म-योग, लय-योग भ्रादि का प्रति- 
पादन भी किया गया 1 त 
हम।रे कथन का यह भ्राश कदापि नहीं करि योग-साधन कौ ये 


विभिन्न प्रणालियां महत्वहीन या निरर्थक है । यह कोई नहीं कह सकता 
कि हठ योग के प्रचारक महायोगी गोरखनाथ श्रथवा शब्द-योग की 
रिक्षा देने वाले कबीर साहब, या तन्त्र योग के श्राविष्कार सिद्ध-नागा- 
जुन भ्रादि योग-तत्व से भ्रपरिचित्र थे श्रथवा उन्होने जिस मागंका 
उपदेश दिया वह्‌ श्रसत्य का निस्सार था । नहीं, ये सब योग-प्रणालियां 
देर, काल ग्रौर पात्र कै भेद क कारण श्रोवश्यकतावश खोजकर निकाली 
गईं । उदाहरणार्थं जिन लोगों की मनोवृत्ति सांसारिक भोगों कौ श्रीर्‌ 
विशेष भूक हुई थी श्रथवा जिन प्रदेशों या जातियों मे मांस-भक्षण, 
मद्यपान प्रादि का विशेष प्रचार था उनको एक सीमित क्षेत्र मे संयमः 
युवत्‌ जीवन की शिक्षा देने श्रौर श्राध्यात्सिक मागं पर चलाने क लिये 
तांत्रिक-योग का उपदेश दिया गया । इसी प्रकार जिन लोगो का मान- 
सिकृ विकार प्रविक नहीं हुमा था, जो वेदान्त के सूम तत्वों को ठीक 
तरह से नहीं समक सकते थे उनको शारीरिक क्रियां द्वारा ही शरीर 
मौर किसी हद तक मने का भी संयम श्रौर नियत््र करने की पिधि 


("र 


तलाई गई । जो लोग प्रत्याहारश्रौर धारणा द्वारा मन को एकाग्र 
करने भें प्रसमथं थे उनको शन्द योग या नादानुसंधान द्वारा चित्त को 
`एकं विषय में. केन्दरिति करने का उपाय बताया गया । 

इस हष्टि से योग की ग्रनेक शाखाश्रों का होना श्रौर उनमें श्रलग- 
म्रलग विधियो का निर्देश कोई एेसी वात नहीं है जिससे थोग मार्गेकी 
अनिरिचतताया हीनता का बोघ होता हो 1 जिस तरह भगवात्तकी 
उपासना के लिये पाव्र-भेद से मृत्िपूजा, तीथं भ्रमण, जप, ध्यान श्रादि 
कर्द तरह के उपाय बतलाये गये हैँ वदी बात योग की विभिन्न शाखाश्रों 
श्रौरं प्रणालिणों के विषय मे भी समनी चाहिये । भ्रधवा इनको महा- 
योग-पूणंयोग कौ सीदिर्यां भी माना जा सकता है । जो साधक श्रारम्भ 
मे ही महि पंतजलि द्वारा. उपदेशित श्रष्टाद्ध योग का साधन करनेमें 
स्रपने को श्रसमथं समता दै, वह हठयोग, जपयोग या मन््रयोग द्वारा 
शारीरिक ्रौर मानसिक शक्तियों की वद्धि करके पुनः प्रष्टाङ्क योगका 
यथोचित भ्रभ्यास कर सकता है । 


विभिन्न योग-प्रणालियो पर एक दह्टि-- 
वतमान समय में योग सम्बन्धी ग्रन्थों में जिन श्रनैक प्रकार की 
योग प्रणालिथों का वणन मिलता है तथा भिन्त-भिन्न सम्प्रदायो के भ्रु 
यायी जितने प्रकार कै योगों का नामोल्लेख किथा करते है, उन सवकी 
यदि गणनाकी जाय तो वहएकसौसे भी ऊपर पहुंच सकती है । 
उनमें पाठकों को एेसे-एेसे नाम भी मिलेगे जिनका सम्बन्ध वास्तविक योग 
मागं से नाममव्रके लिये ही संभव हो सकता है श्रौर जो लोगोंको 
बडे भ्रट-पटे से जान पडते हैँ । पर जव हम योग" शब्द की इस व्याख्या 
पर ध्यान देते है कि “जीवात्मा श्रौर परमात्मा के मिलन काजो उपयुक्त 
मागे है, वही योग है “श्रवा” चित्तवरृत्तियो को संयमित करके एकाग्र 
कर सकने का श्रभ्यास ही योग है" तो हम इन विविव प्रकार कौ विधियो 
के साथ "योग शब्द का प्रयोग करना सर्वथा ्रसंगत नहीं कह सकते । 


४ 


(आ) 


यदि किसी साधारल पदे-लिवे समभदार श्रादमी सेयोगके 
विषयमे पृच्ा जाय तो वह प्रायः दो प्रकार के योगमार्गो का ही उल्लेख 
कर सकेगा--हव्योग श्रौर राजयोग । पर यदि इससे मी कम पेया 
श्रनपढ़ साधारण जनता के व्यक्ति से वातचीत कौ जाय तो वह्‌ योगं 
का प्राशय केवल श्रासन-प्राणायाम श्रादि हव्योग कौ प्रक्रियाग्रों कही 
बतलायेगा । पर जैसा हमने ऊपर कटा टै योग की च्रन्य ्रणालियां भी 
कम महत्वपूर्णां या प्रभावशाली नहीं हँ ग्नौर उनके दवारा भी लाखो व्यविति 
ग्रात्मोःनति के उहद्य की पृ्ति करते रहते हैँ म्रौर उच्च ग्रा्या- 
त्मिक स्थिति प्राप्त कर लेत है । नीचे हम वर्तमान समय मे प्रसिद्ध कु 
योग-मार्गो के नाम देते है, उसके परचात्‌ उनमें से सख्य-मृख्य का साधा- 
रण पर्चिय भी यथास्थान देगे जिसमे पाठकों को इस शास्त्र या द्शंन 
क विस्तार श्रौर विशालता का कुं ग्रनुमान हो सकैगा-- 


(१) राजयोग (२) हध्योग (३) ज्ञानयोग (४) ऊमंयोग ( ५) 
भक्तियोग (६) जपयोग (७) लययोग (८) मन्त्रयोगश (€) शब्दयोगः 
(१०) प्रययोग (११) हंसयोग (१२) तंत्रयोग (१३) स्वरयोग (१४) 
व्यानयोग (१५) भृगुयोग (१९) लिवयोग (१७) पागुपतयोग ( ८) 
्रोमयोग (१६) श्रनासक्त योग (२०) समावि-योग (२१) ब्रह्मयोग 
(२२) नामकीरतंन योग (२३) तारके योग॒ (२४) पुरुषोत्तम योगः 
(२५) प्रकृति पुरुष योग (२६) भावयोग (२७) श्रभावःयोमं 
(२८) स्पशयोग (२६) ्रस्पर्शयोग (३०) बुद्धियोग (३१) क्रिया- 
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इनके सिवाय प्रौर भी प्रनेक योगों के नाम विभिन्न पुस्तकों श्रौर 
लेखों में पठने में प्राते रहते है । वास्तव मे सभी सम्प्रदायो ने श्रपनी 
विशेष साधन विधियो को योग का नाम दिया है श्नौर यह प्रनुचित या 
म्रसंगत भी नहीं है, क्योकि जव "योगः का श्रथ ही परमात्मा या भगवान 
से साक्षात्कार करने के विरेष साधन सेटैतो सभी सम्प्रदाय श्रीर्‌ सत- 
मतान्तर वसी कोई न कोई विधि श्रपने यहां बतलायेगे ही । पर्‌ इसे 
भी कोई सन्देह तर्ही कि उन सवका उद्गम स्थान या प्ररणा-स्ोत 
महासृनि पतंजलि का यह्‌ योग.दर्शन ही है। 


पातेजल शोगदशंन' की कु विशेषताएं 


हमारे देश मे दशंन शास्त्र का श्राविर्माव भ्रति प्राचीन कालसेही 

हरा है । ज॑सा हम ग्रन्यत्र दिखा चुके है योग श्रौर ब्रह्मविद्या के तत्व 
तथा सिद्धान्त वेद ग्नौर उपनिषदों मेभी मौजूद है । सच पुछा जाय 
तो भारतीय दर्शनों का मूल उद्गम उपनिषद्‌ ही है । सांख्य, योग शौर 
वेदान्त तो स्पष्टतः उपनिषदों काश्राधार लेकर ही विकसित किये गये है| 
भारतीय श्रघ्यात्म-शास्व के निचोड भगवद्गीता” को भी उपनिषदों का 
सारांश ही कहा गया है । यह ठीक है कि दर्शनों की विचारधारा विशेष 
रूप से व्यवस्थित श्रौर तकयुक्त है, श्रौर उपनिषदों मे ये सिद्धान्त श्रौर 
विचार विभिन्न ऋषियों की भ्रनुमूति के रूप मे यत्र-तत्र विखरे हुये है, पर 
विवेचन श्रौर निष्कं की हष्टि से दोनों मे कोई खास श्रन्तर नहीं है। 
योग-दशंन तो उपनिषदों के बहुत निकट है श्नौर कई प्राचीन उपनिषदों 
मे भी योग-साधन का विधि-विधान प्र्याप्त मात्रामे पाया जाता है । 
भारत के छै प्रसिद्ध दशंन-शास्वों मे ससे पराचीन श्रौर प्रमुख 
कौन-सा है, इसका निणंय यद्यपि श्रभी तक सन्तोषजनक रीति से नहीं 
"हो सका है, पर योग-दर्दन को श्रोष्ठता सवने स्वीकार की है । साधारण 
शिक्षित वगं मे भी योग-दक्शंन का जितना मान ओर प्रचार है, उतना धनब 
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किसी का नहीं है । सच पूछा जाय तो साधारण योग॒ कै सिवाय 
श्रौर किसी दोन कानाम भी वहत कम जानते ह । इनमें से वेदान्त का 
पर्याप्त नाम श्रौर प्रचार होने परमभी लोगोंके विचारमें वह्‌ एक 
श्रव्यवहारिक सिद्धान्त है । वे कहते हैँ कि श्रु ब्रह्मास्मि" कह देना या 
मुह्‌ से समस्त संसार को माया का भूठा प्रपंच बतला देना तो सहज है, 
पर इन बातों के श्रनुसार प्राचरण करना नरतनवारी के लिये संभव 
नहीं । योग-दशंन क क्रियात्मक होने के कारण लोग उसकी सत्यता पर 
्रधिक विदवास करते हैँ श्रौर यहं मानते हैँ कि उसे जो कोई जितना 
करेगा, उतना फल या लाभतो प्राप्तकर ही सकेगा । 


श्रारितकता को प्रतिपादन- 

योग-दशंन की सवसे वड़ी विशेषता तो हमको यह जान पडती है 
कि यह्‌ ईरवर पर पृश श्रद्धा ्रौर विश्वास रखने का उपदेश.देता है ्रौर 
इस प्रकार लोगों को श्रास्तिक बनना सिखाता है। यों कहने के लिये 
सभी दर्शन किसी न किसी रूप में ईइ्वर का भ्रस्तित्व स्वीकार करते है, 
पर उन्दोने उसेेसारूप दे दिया दै जिससे एक साधारण पढ़े लिखे 
व्यविति के लिये उसका सम सकन बड़ा कठिन हो जाता है । पर महषि 
पतंजलि ने ईरवर के स्वरूप, उसकी उपासना ग्रौर प्रभाव को एसे ढंग 
से समाया है कि एक सामान्य बुद्धि वाले व्यक्ति को भी उसमें सन्देह 
नहीं रहता । ईदवर का स्वरूप वर्णन करते हुये वे कहते है 
वलेश कर्म विपाकाशयैरपरामृष्टः पुरुष विशेष ईश्व र।१-२४ 

पतंजलि कहते है कि ईर्वर श्रात्मा के रूप से भिन्न नहीं है, पर 
संसार में प्राया हुश्रा जीवात्मा जिस प्रकार श्रविद्या, राग, दष श्रादि 
क्लेशो मँ फंस रहा है, वह दोष ईर्वर मे बिल्कुल नहीं है । ईदवर मे 
किसी प्रकार की वासना नहीं ह, इसलिये वह कोई कमं भी नहीं करता । 


कमं नकरनेसेउसेन तो किसी प्रकार का कमं फल भोगना पडता है 
` श्रीरं न वह प्रारन्धं के बन्धन मे पड़ता है 1 उसका इन बातों से कभी 


( २ ) 


किसी तरह का सम्बन्ध नहीं रहा } , यद्यपि जीवात्मा भी मुवत होने के 
पीच्छे इसी प्रकार क्लेष श्रौर्‌ क्म॑वन्धन से स्रधा पृथक हो जाता दै, 
तो भी पहले तो उसका इनसे सम्बन्ध रहता ही है, उवकि ईदवर्‌ का 
सम्बन्व कभी नहीं रहता । इसलिये ईश्वर पुरुष" होने पर भी 'विदोष 
पुरुष" है । फिर ईदवर कौ दूसरी विशेषता बतलाते से 
तत्रनिरतिशय सर्व्ञबोजम्‌ ॥ १.-२५॥ 
उस ईङवर में सव॑ज्ञता का गुण पूणं मात्रा पाया जाताहै। 
भूत, भविष्य श्रौर व्र्तमानमेंजो स्थूल या सूक्ष्म पदां हया घटनाय 
होती रहती है, उन सवका न्यूनाधिक मावा मे ज्ञान प्रनेक मनुष्यों को 
होता है । योगी लोग चित्त की एकाग्रता श्रौर किसी दिषय सें विशेष 
ख्प से संयम करके इतना ज्ञान मी प्राप्त कर सकते है जो हमको चम- 
त्कार की तरह जान पड़ता है । पर उसका ज्ञान श्रपूणं ही रहता है। 
छोटे योगी से बडे योगी को श्रधिक ज्ञान होता है ग्रौर सिद्ध योगीको 
उनसे भी बहुत श्रविक होता है, पर फिर भी उनको सर्वज्ञ नही कट्‌ सकते । 
ईङवर मे ज्ञान की प्रवयि है अर्थात्‌ उससे वट़कर श्रौर्‌ किक्षीकाज्ञान नहीं 
हो सकता । इस दष्ट से ईदवरीय विधान, उसके न्याय ग्रौर ग्रादेशों सें 
किसी तरह की शंका करना श्रनुचित है श्रौर उसे श्रपने लिये कल्याण- 
कारी क्षमभकर शिरोधा्यं करना ही हमारा कत्तव्य है। 
मनोविज्ञान का नियम है कि मनुष्य श्रपने सम्मुख जैसा श्रादरं 


रलता है, जैसे कि वह उपासना, भावना करता है, वेसा ही वह स्वयं भी 


` बनता जाता है । मावना प्रौर एकप्रता में बड़ी शपित है भ्रौर योगदास्व 


काही नहीं संसार के सभी बुद्धिमान श्रौर ज्ञानी जनों का यह कहना कि 
संकल्प बल प्रौरःव्रिचारों की शवित द्वारा मनुष्य एते बड़े से बडे कामों 
को करके दिखा सकता है जो' सामान्यतः ्रसम्भव प्रतीत होति ह। इस्‌- 
लिये जो व्यक्ति ईदवर को श्रपना उपास्य मानकर श्रद्धा श्रौर विवास 
पू वेकं उसकी श्राराघना करेगा, वह्‌ निश्चय ही क्लेशो से मुक्त, कमं बन्धनो 
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से रहित ्रौर ज्ञान में निरन्तर प्रगतिशील वनता चला जायगा । इषी 
तथ्य को दृष्टिगोचर रखकर योग मागे मे भ्रग्रसर होते हुये समाधि श्रवस्था 
तक पचने का स॒वसे श्रन्तिम ग्रौर मुख्य उपाय यह्‌ वताया गया है- 


ईृरवर प्रणिधानाद्वा ॥२३॥ 


समाधि भ्रवस्था को प्रात करके कंवल्य की स्थिति तक पचने के 
कड उपाय वतलाये गये हैँ जैसे जन्मजात योग के संस्कार, श्रद्धा, विद्वास- 
प्रज्ञा पूवंक साधन करना, तीत्र वंराग्य हो जाना । पर इन सवसे श्रधिक 
शीघ्र फलदायक भ्रौर प्रभावशाली उपाय “ईङ्वर-प्रणिधानः श्र्थात्‌ भक्ति 
भाव पूवेक ईद्वर की शरणा में जाना है । जो साघक श्रपनी शक्ति को 
श्रल्प श्रौर व्रुटिपूं चमकर ग्रपने कर्मो को ईडवरापेण करने का मागं 
श्रपना लेगा ग्रौर सावन में सफलता-ग्रसफलता का समस्त भार भी 
ईर्वर पर ही खोड देगा, उसको भ्रन्य साधको की अपेक्षा शीघ्र ही लक्ष्य 
की प्राप्ति होगी, इसमें कोई सन्देह नहीं । 


श्रास्तिकता कौ क्रित संसार में सबसे महान ग्रौर फलदायक है । 
वही भ्रात्मोन्नति का प्रधान श्राधार दहै ओौर उसी से सक्कर्मों की प्रोरणा 
मिल सकती है । श्रास्तिकता से रहित व्यित का जीवन विना पतवार की 
नाव की तरह इधर-उधर निर्देश्य भटकता रहता है, वह न श्रपने लिये 
उपयोगी वन सकता है श्रौर न द्सरों के लिये । मनुष्य चाहे दिखाने के 
लिये बड़ी बड़ी वाते करले, पर ईडवर पर विश्वास रखकर कायं क्ये 
विना उसके जीवन ने सफलता की ज्योति दिखाई नहीं पड़ सकती । पतं- 
जलि कहते हैँ कि ईरवर की शरणागति से योग-सिद्ध जसा उच्च लक्ष्य 
भी शीघ्र प्राप्त हो जाता दै, तव श्रन्य प्रकार की साधारण सफलताश्रो 
के सम्बन्ध मे तो किसी तरह का सन्देह किया नहीं जा सकता । 


यम नियसों कौ महत्ता- 
रषटाङ्ग योग का अन्तिम लेध्य संमाचि माना गया है रौर उसके 


( २२ ) 


मुख्य साधन वारणा भ्रौर ध्यान वतलाये गये हँ । सामान्य पाठक श्रासन. 


म्रौर प्राणायामको ही मख्य श्रंग मानते है, पर योग-दरन में जहां 
भ्रासन, प्राणायाम, वारणा, व्यान भ्रादि का उल्लेख एक यादो सूतरोँमें 
किया है, वहां यम-नियम को समाने के लिये उन्होने वीस-पच्चीस सूत्र 
लिते हँ श्नौर वस्तुतः योग का महत्व है भी यम प्रौर नियमों के कारण 
ही । उनके विना श्रासन श्रौर प्राणायाम केवल एक प्रकार का व्यायाम 
है ्रौर धारणा तथा ध्यान व्यर्थं का ठकोसला । एक ज्ञानी श्रादमी की 
हृष्टि मे समस्त योग साघन का मूल-तत्व ग्रथवा सार यम-नियम सें 
ही है। भला प्रहिसा, सत्य, श्रस्तेथ, ब्रह्मचर्य, प्रपरिग्रह से वदृकर 
मानवता के चिन्ह श्रौर क्या हो सकते हैँ? जिसने इनका भली प्रकार 
प्रभ्यास कर लिया उसके लिये योग की सिद्धि में कुछ सन्देह ही नहीं है 
प्रौर जिसने इनकी उपेक्षा करके प्रासान प्रौर प्राणायाम से योगाभ्यास 
का प्रारम्भ किया (जसा प्रधिकाश व्यक्ति किया करतेहै) तोवे सात 
जन्ममें भी योगी के लक्षय को प्राप्त न कर सकंगे । 

वस्तुतः यम" के रूप में योग-दरान मं जिन बातों का साधन करते 
का निदेश किया है, वे मानवता के एसे मौलिक कर्तव्य हे जिनके श्राधार 
पर समाज टिका हुश्रा है ग्रौर जिने कमी पडने से उसे गड़बड़ी पैदा 
हो जाती है । 

मनुष्य के सामने सवस पहला प्रश्न जीवित रहने व श्रपना श्रस्तित्व 
कायम रखने का है । इस ्रधिकार के साथ श्रहिसा' का सिद्धान्त जुड़ा 
हरा है । समाज के सदस्य जितने परिणाम में अ्रहिसा-त्रत का पालन 
करेगे, उतने ही परिणाम में सव लोग निर्भय श्रौर श्रावस्त रह सकभे । 

दूसरा सामाजिकं कतव्य पारस्परिक विश्वास भ्रौर प्रतिज्ञा-पालन 
करने का है । समस्त सामाजिक व्यवहार ग्रौर लेन-देन इसी के म्राघार 
पर चलते है । यदि लोगों को इस बात का निश्चय न रहे कि उनके साथ 
जो इकरार किया गया है --“वचन' दिया गया है, उसका पालन किया 
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जायगा, तो सारी सामाजिक व्यवस्थादो दिन में ग्रस्त व्यस्तहो 
जायगी । इस विषय का सम्बन्व 'सत्य' के ब्रत से है । जिन समाजो मँ 
सत्य का जितना श्रधिक्र पालन किया ज।ता है, वे उतने ही समून्नत 
दिलाई पड़ते हैँ । 

समाज की नीव मजवूत करने श्रौर शान्ति कायम रखने के 
लिये तीसरी बात प्रत्येक व्यक्ति को श्रपने परिश्रम का फल प्राप्त होना 
श्रौ र उस पर प्रधिकार रखना है । यदि लोगों मे छीना-मपटी स्नौर पर- 
सत्वापहरण कौ मनो्रृत्ति घर करले तो उस समाज की उन्नति होना 
तो दूर शान्ति से जीवन व्यतीत करना भी श्रसम्भव हौ जायगा । उस 
ग्रवस्था मे ्रविकांश व्यक्ति न्यायोचितत मागं द्वारा निर्वाह करने के 
वजाय चोरी डाका को ही म्रच्छा काम समने लगेगे जिससे समाज का 
उच्छेद ही हो जायगा । इसीलिये दोनों को '्रस्तेय' का व्रत पालन करने 
को कहा गया है, जिससे समाज.श्रनीति ग्रौर ्नन्याय से वचा रहै । 

समाज कः विरमा पस्य से होता दै । उसका प्राथमिक रूप 
एक स्त्री श्रौर एक पुरुष के संयुक्त होने में रहता है । समाज की सुव्य- 
वस्था, गुदधता के लिये यह परमावरश्यक है कि इस सम्मिलित जीवन पर 
कोई बाहरी हस्तक्षेप न हो । जिन जातियों मे स्त्रीपुरुष के सम्बन्ध 
की पवित्रता की रक्षा नहीं की जाती ग्रौर उसे किसी प्रकारके छल- 
बल से खराव करने की कोशिश की जाती है, वे पतित हो जाती ह 
उनको सम्य तथा समूत्रत कहना हंसी की वात है । इस सामाजिक 
ग्रधिकार की रक्षा के लिये ब्रह्मचर्य" के व्रत का प्रसारं भ्रनिवायं है। 
म्रनुचित ठद्ध की कामुकता के निवारण के विना सामाजिक पवित्रता 
की रक्षा नहीं हो सकती । 

समाज की प्रगति के लिये एक बात यह भी श्रावद्यके है कि सभी 
मनुष्यों को कायं करके उचित रीति से जीवन निर्वाह कर सकने का मौका 
दिया जाय । वतमान लोगों कौ वासनायें श्रौर लालसाये इतनी बडे गई हँ 
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कि वे समाजके अनन्य लोगों के ख्याल रवे विना सव प्रकार कौ जीवनो. 
पयामी सामिग्री को म्रधिक्‌ से ग्रधिक श्रपने पास जमा कर लेना चाहते 
९ । इसका परिणाम यह होता है क्रि ग्रनेक मनुष्यो को कार्यं करके 
उचित परिणाम में सामिग्री प्राप्त कर सकना कटिन हौ जाता दहै श्रौर 
उनको लाचार होकर निम्न स्तरे पड़े रहना पड़ता है । इस दोष के 
निवारण के लिये श्रपरिग्रह का त्रत श्रावरयकीय दै । मनुष्य श्रपनी 
सम्पत्ति पर श्रधिकार रखकर उसका उपथोग करता रहै, इसमे कोई 
एतराज की वात नहीं, पर उसे यह्‌ मी स्याल रखना चाहिये कि दूसरे 
व्यक्तियों को भी सामाजिक सम्पत्ति में से उचित भाग मिल सके श्रौर 
वे भी श्रपना निर्वाह कर सकं । 


इस प्रकार पचि प्रकारके यमों का पालन करने के रूपमे योग- 
दशंन ने उन करव्यो की शिक्षा दी है जिनके विना समाज का श्रस्तित्व 
तथा सुस्थिरता कायम नहीं रह्‌ सकती श्रौर भ्राघ्यात्मिक उन्नति तो क्या 
मनुष्य साधारण रूप से जीवन निर्वाह कर सकने, गान्ति पूवक खा सकने 
तथा सो सकने में भी श्रसमर्थं हो जायगा । ये पाँबवों कर्तव्य या त्रत 
एसे है जो प्रत्येक सभ्य व्यक्ति के लिये पालन करने प्रावशयक हैँ । 

नियमो का सम्बन्ध व्यवितगत जीवनसे है । उने जिन व्रतो का 
पालन करने पर जोर दिया गया दैवे सव एते है जिनसे मनुष्य का 
जीवन वास्तव में सुखी श्रौरं सन्तुष्ट वन सकता है । यदि कोई व्यित 
उनका उचित ख्पसे पालन नहीं करता तो उसमें मुख्यतः उसी की 


` हानि होती दै श्रौर वही श्रपने जीवन को निस्न श्रंणी का वनाता हू । 


पर चूकि वह समाज सें रहता है श्रौर उसका एक सदस्य है, इसलिए 
भ्परत्यक्च रूप से इसमें समाज का भी प्रहित है क्योकि एेसा व्यक्ति 
समाज का उपयोगी सदस्य नहीं बन सकता । 


पहला नियम 'शौच' (बाहरी श्रौर भीतरी स्वच्छता) का इसलिये 
परमावक्यक ह कि यह मुख्यतः स्वास्थ्य का भ्राघार है ग्रीरं श्रस्वस्थ 
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मनुष्य श्रपने लिये, श्रपने परिवार के लिये नौर समाजके लिये भी 
भार रूप सिद्ध होतादहै। शरीरसेमनकाभी वहत सम्बन्य है । यदि 
शरीर श्रस्वस्थ, गन्दा है तो मन भी कभी शक्ििञञाली तथा शुद्ध नहीं 
रह सकता । फिर श्रात्मा श्रौर परमात्मा की प्रक्षि तो दर किनार 
सम्मानपू्वेक जीवन विताना भी सम्भव न होगा । 

मोग की प्रवृत्ति मनुष्य में स्वाभाविक रूप से पाई जाती है श्नौर 
यह जीवन-रक्षा के लिये ग्रावङ्यक भी है । पर यदि हमारे भीतर संतोष 
की भावनानहोतो हम पर्याप्तिसे भी श्रधिक पाकर प्रसन्न नहींहो 
सकते ) ससार मे भोग्य पदार्थो को कमी नही, उनकी संख्या लाखों 
करोड़ों है । हम किस प्रकार सवको पा सकते है, या भोग सक्ते है ? 
इसलिए मनुष्य को श्रपनी लालसा को सीमित करना चाहिये । यदि एेसा 
न किया जायगा तो वह सदेव दुःखी ही वना रहेगा । वास्तव मेँ सुख 
ग्राप्त करने का उपाय श्रपनी ग्रावद्यकताश्रों को घटाना श्रौर कस-से-कम 
में तृप्त हो जाना है। "सन्तोष का नियम ही सुख का मूल है ' 

जीवन में कठिनाइयों ओ्रौर संघर्षो का श्राना ग्रनिवायं है । श्रपना 
ग्रस्तित्व स्थिर रखने श्रौर सम्मानपुणं जीवन विताने के लिए दृदृता भ्रौर 
सहिष्णुता की ्रावश्यकता है । यह णुण "तप" से 'ही प्रात होते हैँ । जो 
सदा श्राराम यें ही रहना चाहता दै खरौर कठिनाइयों से सदा वचता 
रहता है, वह एेसा श्रवसरर प्रा जाने पर जरा भी नहीं टिक सकता श्रौर 
समय-प्रवाह में तिनके की तरह वह जाता है । इसलिए कटिनादयों मे 
भी टिके रहने श्रौर शान्त भाव से उनका स्वागत करनेमेही हमारी 
प्रगति का मूलमन्त्र चपा हुप्रा है। 

सांसारिक जीवन की सफलता के लिए ग्रन्थ वातो की तरह ज्ञान 
की भी श्रनिवायं रूप से श्रावश्यकता है । ज्ञानहीन को पग-पग पर 
लोकर खानी पड़ती है रौर भ्रनेक बार सामने ्राये सयोग को भी खो 
देना पडता है । इसके लिए श्रावश्यक है कि जिस प्रकार श्रपनी 


( 
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परिस्थितियों मे संभव हो ज्ञान प्राप्ति का ग्रधिकसे प्रधिक प्रयत्न किया 
जाय । इसका सरल ग्रौर उपयोगी मागं संसार के सद्ग्रन्थों में एकत्रित 
ज्ञान को नियमित ‹स्वाध्याय' द्वारा प्राप्त करना ही दहै । श्रनुभव भी 
ज्ञान प्राप्ति का एक श्रेष्ठ मागं माना गया है, पर वतमान समयमे 
जीवन एेसा बहुमुखी हौ गया है कि सव प्रकार का प्रनुभवजन्य ज्ञान 
घराप्त कर सकना भ्रसंभव है । इसलिए हमको भ्रन्य महापुरुषों श्रौर 
विद्धानों के ग्रनुभव से भी लाभ उठाना चाहिये श्रौर उसे प्रात्मोत्तति के 
लिए उपयोग मे लाना चाहिये । 
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नियमो मँ बतलाये चारों साधन दारीरिक श्नौर मानसिक ष्टि से 
प्रगति करते के लिए बहुत उपयोगी हैँ श्रौर उनका पालन करने वाला 
ग्रपने जीवन को श्रव्यं सफल वना सकता है । फिर भी यह याद 
रखना चाहिए कि संसार में मनुष्य की हस्ती श्रौर उसका प्रयत्न नगण्यः 
है । वह भ्रपने कतव्य का पालन श्रवदय करे, अपने म्रविकारों की रक्षा 
भी करे, पर साथ ही यह भी स्मरण रते कि इस ससार का संचालन 
भ्रोर नियमन ईश्वर के हाथमे है । वही सवके हित श्रौर ग्रनहित, भाग्य 
ग्रौर दुभग्यि को ग्रच्छी तरह सनता है ग्रौरजो कुछ करता है, हमारे 
कल्याण के लिये ही करता हे । इसलिए उचित रीति से प्रयत्न करने 
तथा कतेव्य पालन करते हुए भी सफलता न मिले, श्राकस्मिक कठिनाई 
का सामना करना पड़े तो हमको घवराहट मरौर व्याकुलता में न पङ्कर 
इश्वर की कृपा" पर भरोसा रखना चाहिये कि उसने जो कुं हमारे 
लिये किया, वह बहुत श्रच्छा ही किया, चाहे हम उसे श्रषने सीमित 
ज्ञान द्वारा सम सकने में समथं न हों । 

इस ष्टि से देखने पर योग-दर्ान में वणित यम नियम जीवन के 
एसे स्वणं सूत्र है जिनका पालन करना हमारा सवं प्रथम कतव्य है श्रौर 
जिनके द्वारा हीः हम मानवः बनने के प्रधिकारी हो सकते है । योग- 
दशेनकार ने स्वयं ही इनकी वडी प्रशंसा कौ है ग्रौर इन के यथोचित 
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पालन करने से बड़ी-बड़ी सिद्धियों की प्राप्ति संभव वतलाई है । नियमों 
में अन्तिम तीन-तप, स्वाध्याय ग्रौर ईङ्वर प्रणिधान उन्होने “साघन- 
पाद' के पहले ही सूत्र में 'क्रिया योग' या "कमे योग" का नाम दिया है- 
तपः स्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि क्रियायोगः ॥२-१॥ 

श्रथत्‌-^तप, स्वाध्याय श्रौर ईङ्वर-भव्ति- ये तीनों क्रिया 
योग हँ ।'“ इससे प्रागे दूसरे सूत्र में कहा है कि “यह्‌ क्रिया योग समाधि 
की सिद्धि करने वाला श्रौर श्रविद्यादि क्लेशो को क्षीण करने वाला 
है 1" इस प्रकार समस्त श्रष्टांग योग-साधन काजो फल-"समाधि- 
ग्रवस्था' की प्राप्ति माना गया है, वह्‌ तप, स्वाध्याय श्रौर ईश्वरः 
परिघान द्वारा ही प्राप्त हो सकता है वरतं किं हम इनको सच्चे मन सेः 
पूं रूप में पालन कर्‌ सकं । 


विश्व बन्धुत्व को भावना-- 


जसा हमने ऊपर कहा है 'यम' वे नियम है जो भानव-समाज के 
श्रस्तित्व श्रौर विकास की ष्टि से श्रावश्यक श्रौर उपयोगी है । इसलिये 
केवल योग-साधन के निमित्त ही नहीं सभी मनुष्यों द्वारा सभी 
श्रवस्था्रं मे उनका पालन किया जाना कल्याणकारी है । यह बात 
योग ददन मे स्पष्टभी कर दी गई है 


जाति देशकाल समयावाच्छित्नाः सावंमोप महाव्रतम्‌ ।२-१। 

एक विद्वान्‌ टीकाकार के मतानुसार इसका भ्राशय यह है कि 
ध्यम' कै रूप में जिन व्रतो के पालन करने का उषदेश दिया गथा है, वे 
केवल थोडे से साधको के लिये श्रावद्यकीय नहीं हँ वरन्‌ मनुष्य मात्र के 
लिये उनका पालन करना उचित श्रौर हितकारी है रौर इस हष्टिसेवे' 
सार्वभौम महाब्रत दै । श्रागे चलकर उक्त विद्वान कहते है 

"यमो का सम्बन्ध केवल व्यवितयों से नहीं है परन्तु, सारे मनुष्य 
समाज से है, इसलिये सारे मनुष्य इनका पालन करने मं समष्टि रूपः 


(= । 


परतन्त्र हँ । कोई मनुष्य चाहे वह॒ किसी जाति, देश, काल, प्रवस्था, 


वर्श्रम, मतमतान्तर का क्यों न हो, यदि उसे मनुष्य-समान मेँ रहना 
दैः तो उसके लिये ये यम सर्वदा माननीय श्रौर पालनीय हैँ । संसार में 
इस समय फली हुई भयंकर भ्रान्ति के नाश का केवल मात्र उपाय 
यमो का यथाथ रूप से पालन करना है । इनके पालन से ही संसार की 
व्यवस्था ठीक रह सकती है ।' 


` कुतर्की लोग एेसे महाव्रतों के महत्व के सम्बन्ध मे तरह-तरह की 
शंकाये उठाया करते हैँ जंसे यदि सभी लोग ्रहिसा कापालन करने 
लग जायें तो शासन-कार्यं कंसे चल सकेगा ? दृष्ट श्रौर ग्रातताइयों को 
दुष्क्मोँ से कंसे रोकाजा सकेगा ? यदि सब लोग ब्रह्मचारी वन 
जाये तो सन्तानोत्पत्ति कंसे होगी ? सृष्टि कैसे स्थिर रहेगी ? इस प्रकार 
कीशंकाश्रों श्रौर कृतर्को का कारण नासमभी ही है। जो व्यक्ति शुद्ध 
भाव से भ्रपने कत्तं व्यों का पालन करता है, उसके सामने इस प्रकार की 
मिथ्या ज्ञान की वाते कभी उपस्थित नहीं होतीं । भगवान कृष्ण ने 
गीता मे यम-नियम पालन का उपदेश दिया है भ्रौर साथी श्रजुन को 
लडने कौ ्राज्ञा भी दीह । 


स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि । 


धर्म्याद्धि युद्धाच्छ योऽन्यतक्षत्रियस्य न विद्यते ॥ 


रथात्‌ “स्वधमं को सम कर भी तुभे लने से हिचकिचाना 
उचित नहीं है, वयोंकि घरम-यद्ध की श्रपेक्षा क्षत्रिय के लिये श्रौर कुछ 
श्रधिक श्रोयस्करः नहीं हो सकता 1” 


इसी प्रकार ब्रह्मचयं का पालन करने वाला यदिः युवावस्था तक 
पूणं संयम का जीवन व्यतीत करके इन्द्रियो को वश मे रखने का श्रभ्यास 


कर लेता हे तो फिर उसके द्वारा किसी प्रकार का सामाजिक श्रनाचार 
-फलने का भय नहीं रहता । उसके पश्चात्‌ यदि वह घ्म॑शास्त्र के 


( 


९) 


& ॥ 


नियमानुसार विवाहित होकर गृहस्थ-धमं का पालन करता है ग्रोर 
सन्तानोत्पादन के निमित्त अ्रपनी वर्मपत्ती सेः सहवास करता हतो उसे 
कोई हानिकारक नहीं कहता । एसे व्यक्तिः को ब्रह्मच का पालन करने 
बाला ही माना जाता ह ग्रौर वह्‌ समाज की सुव्यवस्था, पवित्रता को 
स्थिर रखने में सहायक सिद्ध होताः है । 


प्रपरिग्रह के सनभनेमें भी लोग इसी प्रकार भूल किया करते है । 
वे कहते हैँ कि जव सव लोग त्यागी बन जायेगे तो राष्ट की सम्पत्ति 
ग्रौर समृद्धि क्रिस प्रकार वढेगी ? परन्तु म्रपसिग्रहं का ग्रथ जीवनोपयोगी 
वस्तुश्रो का उचित परिमाणमें भी प्राप्त न करना नहीं वरन्‌ श्रपनी 
स्रावश्यकता स वट्कर केवल लालच, लालसा या हीन स्वां भावना से 
सव प्रकार की वस्तुम्रों म्रौर सस्पत्तिको ग्रधिक से श्रधिक संग्रह्‌ कर 
लेने क} मावना ही "परिग्रह" में ्राती ह । एेसी मनोवृत्ति से राष्टरकी 
सम्पत्ति प्रौर समृद्धि बढ़ नहीं सकती, वरनु इसमे लोगों में ग्रसन्तोष की 
(द्धि होती ह ग्रौर सर्वत्र ्रभाव, दरिद्रता का दद्य दिखाई पड़ने लगता 
है । संसार की वतंमान श्रवस्था इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है । जबकि 
एके तरफ तो ज्ञान-विज्ञान के प्रयोग से पेदावार मनमानी बढती जा 
रहीदै श्रौर दूरी श्रोर श्रसंव्य व्यक्ति दरिद्रता के पाश में पडे 
ग्रातंनाद कर रहे हैँ । एक श्रोर करोड़ों मन श्रन्न गौोदामों में बन्द पड़ा 
रहकर खराब हो जाता है ग्रौर दपरी ग्रोर श्रनगिनत लोग भूते रहकर 
या ग्रधूरे भोजन से काम चलाते हैँ । एक भ्रोर कारखानों मे कपड़ों के 
रखने के लिये स्थान नहीं मिलता श्रौर इसीलिये मीनो को बस्द कर 
देना पड़ता है श्रौर दूसरी ग्रोर लाखो-करोडो स्तर पुरुषों को मेले कुचेले 
चिथडे लपेट कर काम चलाना पडता है । यहुः सब म्रपरिग्रह के पालन 
्‌-करने का हीः परिणाम है 1 
`, इसमें कुछ. भी सन्देहः नदीं कि समाज के सुखी रौर समुत्तत होते 
का ग्राधार इन पंच महाव्रतं पर ही है। इसीक्लिये प्रन भारतीय 


= 


महथियों ने इनको घ्म का रूपदियाथा श्रौर कहाथाकि जो घर्म 
का पालन करेगा, वही श्रभ्युदय म्रौर मुक्तिका प्रधिकारी वन सकेगा । 
जिस समाज या देशमें लोग इन व्रतो के विपरीत ्राचरण करतेरहै, 
वे कभी सुख श्रौर शान्ति से नहीं रह सकते, चाह उनको कितनी भी 
सम्पत्ति श्रौर वैमव क्यों न प्राप्त हो जाय 1 एेसे लोग सदा श्रभावोंका 
ही श्रनुभव करते रहेंगे श्रौर छीना-भपटी, प्रतिस्पर्घा, द्वेष, सारकाट 
भ्रादि कें फलस्वरूप श्रस्थिर, श्रगान्त ओ्रौर भय का निकृष्ट जीवन ही 
व्थतीत करने को बाध्य होगे । इसलिये योग-द्न मे यमो को "सार्व- 
भौम महाव्रतः कहना स्वधा उपयुक्त श्रौर कल्याणकारी मां -ददैन 
हं । यही विश्व-बन्धुत्व की शरोर विश्व-शान्ति की स्थापना का सच्चा 
श्राधार हो सकता हँ । 


ऋतस्थरा प्रज्ञा की श्रेहठता 


योग दशंन की एक विरेषता यह भी हं कि एक गूढ विद्या का 
प्रकाशक माना जाने पर भी उसमे म्रन्ध-श्रद्धा ग्रौर शब्द-प्रमाण को 
बहुत प्रधिक महत्व नहीं दिया गया हँ वरन्‌ प्रत्यक्ष श्रनुभव श्रौर ज्ञान 
कौ ही सबसे बठ्कर माना गया ह । समस्त योग सम्बन्धी साघनाग्रों का 
फल चार प्रकार की समाधि होता हं श्रौर समाधि काफल ऋतम्भरा 
प्रज्ञा बतलाया गया है, जंसा समावि-पद के ४्पवे सूत्र में कहा है-- 


नहतस्भरा तते प्रज्ञा ।। १-४८॥ 


इसकं पहले बतलाया गया ह कि १-सवितकं, २- निवितकं 
३- सविकार, ४--निविकार, इन चारों प्रकार की सम्प्रज्ञात समाधियों 
कं परिणाम स्वरूप “श्रघ्यात्म प्रसाद" ्रथवा निर्मल ज्ञान की प्राप्ति 
होती है 1 उसी निमंल ज्ञान से मनुष्य मे ऋतम्भरा प्रज्ञा उत्पन्न डोती 
है, जिसे हम सत्य" का उक्कृष्ट रूप सम सक्ते ह, जैसा कि श्रगले 
सूत्र मे स्पष्ट कर दिया ' गया हं - 


(9) 


नरतानुमाप्रज्ञाभ्यामन्यविषया विशेषार्थत्वात्‌ ॥१-४६॥ 


रथात्‌ भ्रागम (वेद, शास्त श्रादि) नौर श्रनुमान की प्रज्ञासे 
ऋतम्भरा प्रज्ञा का विषय प्रलग है, क्योकि इसके द्वारा श्रथं का विरेष 
रूप से साक्षात्कार होता है। 

न्धो श्रौर उपदेशो दवारा मनुष्य संसार श्रौर उसके पदार्थो का 
सामान्य ज्ञान प्राप्त कर सकता है । यह ज्ञान पूणं नहीं होता श्रौरन 
निर््रन्ति होता है क्योकि संसार से प्रत्येक व्यक्ति मँ कुछ निजी 
विदोपतार्ये भी होती हैँ । तीनों गुणों के तारतम्य से सवकी प्रकृति में 
थोड़ा वहत भ्रन्तर रहता है इसलिये एक-सा व्यवहार या एक ही उपाय 
सवके ऊपर एक-सा प्रभाव उत्पन्न नहीं कर सकता । जो दवारे उपयोगी 
श्रौर प्रभावशाली होने का ध्यान रखकर्‌ बनाई जाती है, वे भी प्रत्येक 
रोगी पर एक-सा प्रभाव प्रकट नहीं करतीं । जो वैद्य रोगी की स्थिति 
ग्रौर प्रकृति को समभ कर ठीक दवा का उचित मावा मेँ प्रयोगं करना 
जानता है, वही सफल होता है । भ्रन्यथा मामूली आदमी पुस्तक में 
दवाभ्रों के गुण पढ़कर एक के बाद दूसरी दवा का सेवन करते रहते है, 
ग्रौर उसका कोई लाभ देखने में नहीं मिलता । इस प्रकार सभी शिक्षक 
विद्याधियों को पाव्य पुस्तकों भे लिखी वातों का भ्रं श्रौर्‌ व्याख्यां 
बतला कर सममा देते है, पर उससे सव विद्यार्थी एक समान लाभ उठा 
नहीं पाते । पर जो शिक्षक विद्याथीं की विशेष प्रकृति श्रौर वुद्धि के 
स्तर को समभः कर उसके भ्रनुकूल विशेष ढंग से समाता है तो वह 
कम समभन वाले को भी पढ़ाने से सफल हो जाता है। 

इसी प्रकार के सुब तरह के मौतिक भ्रौर श्राध्यात्मिक विषयों मे जो 
कायं क्रियात्मक तथा स्वानुभव द्वारा प्राप्त ज्ञान द्वारा सिद्ध हो सकता है, 
वह केवल पुस्तकों ्रथवा श्रवण किय ज्ञान दारा प्राप्त नहीं हो सकता । 
यह सत्य है कि जगत के विस्तार ग्रौर विभिन्नता को देखते हये मनुष्य 
का जीवन श्रल्प है श्नौरं सव विषयों का प्रत्यक्ष श्रौर यथां ज्ञान वह 


(. 


प्राप्त नहीं कर सकता । इपलिए्‌ उसे दूसरों दवारा भ्रजित ज्ञान से प्रपनी 
जानकारी को वाना ग्रौर उससे लाम उठाना श्रावद्यक होता है । पर 
एेसा ज्ञान भी श्रनेक प्रकार का श्रौर विभिन्न श्वेशियोंका होता है । जिस 
मनुष्य ने ऋतम्भरा प्रज्ञा को प्राप्त करने का प्रयत्न किया है प्र्थात्‌ जौ 
प्रत्येक वस्तु ग्रौर घटना पर श्रपनी रुचि प्रौर स्वार्थं का माव छोडकर 
यथाथ क्प मे विचार करना जानता है, वही ग्रन्थो तथा उपदेशों ने दिये 
जाने वाले विविव प्रकारके ्रौर परस्पर मेँ श्रन्तर रखने वाले ज्ञान से 
भी लाभ उठा सकता है । प्रन्यथा जैसा हम भ्राजकल देखते हैँ क्रि लोग 
प्रनेक शास्त्र, धमंग्रन्थों को पठ्‌ डालते हँ, अ्रनेक विद्वानों से प्रवचन 
सुनलेतेर्हैःपरतोभीनतो वे किसी निष्कषं पर पहुचते दै ग्रौरन 
उस ज्ञानसे कुछ लाभ उठते है, वरन प्रायः यही कहते सूने जाते हैँ 
किन मालूम इन वातो में से किसकी वात सत्य है ? सुनने मे तो सव 
कौ वाते युितयुक्त ग्रौर लाभदायक जान पडती है, पर एक तो 
भगवान की पूजा श्रौर उपासना करते हुये, भक्ति से उद्धार होने की 
रिक्षा दे रहाहै नौर दूसरा एसे भजन-पूजन को निरथंक बतलाकर, 
ग्रात्मध्यान को ही मुक्तिका मागं बतला रहा है, तीसरा नित्य श्रौर 
नैमित्तक हवन, यज्ञ से सद्गति हो सकने का दावा कर रहा है । एेसी 
दशाम हम किसकी वात ठीक मानें रौर किसके भ्रनुसार श्राचरणा करं ? 


पर जिस व्यक्ति ते सत्य-मागं पर चल कर, ऋतम्भरा प्रज्ञा के 
दशंन कयि है, उसे एसी कोई उलभन नहीं जान पड़ती वह्‌ तुरन्त 
समभ लेता है कि इन तीनों की ही वाते ठीक श्रौर उपयोगी है । केवल 
विचार यह करना है कि विभिन्न व्यक्तियों को प्रकृति, रुचि, साम्य, 
परिस्थिति को देखते हुये कौन सा मागं उसके श्रनुकूल शौर लाभदायक 
सिद्ध हो सकेगा । जिस प्रकार एक स्थान को तीन-चार मार्गो दाया .पहूचा 
जा सकता है, लिन से एक मे बाजार की भीमा श्रविक पड़ती ह, 
दूसरे मे रास्ता सुनसान मिलता है, तीसरे मे सड़क नजदीक होने पर भी 


(> श) 


रास्ता ऊवड़-खावड प्रौर चढ़ाई उतराई का है । ये सभी रास्ते हमको 
गन्तव्य स्थान तक पहुंचा देते ह, पर उनक। छनाव परिस्थिति कै 
भरनुसार करना ही उचित होता है । यदि पथिकं निवल म्नौर भयभीत 
प्रकृति का है या किसी प्रकार से कुसमय है तो उसे बाजार के मागं से 
जाना ही ठीक रहैगा। यदि मोटर या तेज सवारी सेजानाहैतो 
सुनसान रास्ता ्रधिक उपयुक्त रहेगा । यदि मनुष्य के पास कोई जोखिम 
नहीं है प्रौर साहसी है तो नजदीक का उत्र-खाबड मागं ही सबसे 
म्रच्छा रहेगा । पर इसका निर्णय वही श्रादमी कर सकता है, जिसकी 
वद्धि निर्मल श्रौर स्थिर है पर जो केवल सुनी सुनाई बातों से काम 
चलाता है ग्रौर जिसके विचारों मे स्थिरता तथा ढता नहीं है, वह एेसे 
~ मामले मे गलत सम्मति ही देगा । 

इसपे श्रागे के सूत्र में योग-द्शनकार ने यह भी कहा है कि “उस 
ऋतम्भरा प्रज्ञा का संस्कार भ्रन्य तव व्युत्थान-संस्कारों का वाधक (रोकने 
वाला) होता है ।” व्युत्थान कटते है-श्रपूं ज्ञान से उत्पन्न संस्कारों को । 
एेसी दशा मेँ मनुष्य के विचारों ओर संकल्प में स्थिरता रहती है, वह 
कभी एक वात को लाभदायक समता है श्रौर कभी दूसरी को । उसका 
मन संशयपृणं बना रहता है । पर जँसे-जैसे वुद्धि स्थिरं श्रौर निर्मल 
होती जाती है, वैसे ही व्युत्यान-संस्कार दुर होते जाते है शौर मनुष्य 
म्रपने कत्त व्य श्रौर धमं को स्पष्टरूप से देख श्रौर समभ सकता है । 
इसलिये चाहे समाधि-योग का विषय हो श्रौर चाहे सांसारिक जीवन का 
संचालन करना हो, मनुष्य मे ऋतम्भरा-प्रज्ञा का होना ही सवसे श्रधिक 
कल्याणकारी है । उसी के द्वारा वह्‌ तरह-तरह के धामिक सिद्धान्तो, 
सम्प्रदायो तथा ग्रन्थों के परस्पर विरोधी उपदेशों मे से श्रपने लिये 
सत्य मागं, कल्याणकारी साधन का निणंय कर सकता हं । 


योग मागं रौर सिद्धिया- 
योग-साघन में सिद्धियों का वणन एक बड़ा विवादास्पद विषय 
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है । यद्यपि सभी शास्त्रों ्रौर महापुरुषों ने सिदधियों को जघन्य तथा 
मोक्ष-मागे में विघ्न रूप माना है, फिर॒ भी उनका वणन स्थान-स्थान 
पर मिलता है श्रौर कहीं-कहीं उनकी प्रशंसा भी मिलती है साधारण 
लोगं तो सदा से उन पर विश्वास रखते ्राये है श्रौर उनकी सममे 
वास्तविक योगी वही है जो श्रपनी सिद्धियों के वल से श्रसम्भव समे 
जाने वाले कामों.को करके दिखा दे । स्वयम्‌ पातंजलि योग-दशेन मे ही 
सिद्धियों का विस्तार-पूवंक वणंन किया गया है श्रौर उनके सम्बन्ध र्मे 
दो प्रकार के श्रभिमत प्रकट कयि गये हँ 


ते समाधावृपसगन्युत्थाने सिद्धियाः ॥३७॥ 
[२4 (० 
तदवेराग्यादपि दोषबीजक्षये केवल्यम्‌ ॥५०॥ 


इनमे से पहले सूत्र में कटा गयाहै कि “ “सिद्धियां समाधि श्रतस्था 
की प्राति में विघ्न स्वरूप हैँ रौर व्युत्थान श्रवस्था (जाग्रत) में सिद्धि 
है ।” भ्र्थात्‌ योग-साधन का जो भ्रन्तिम लक्षय श्रसम््ज्ञात श्रथवा निर्जीव 
समाचि है, उसमे तो यह सिद्धियां उपसगे रूप प्रमाणित होती है, पर 
इतना उपयोग श्रवश्य है कि इनकी प्राति मे योग-मागं में भ्रग्रसर होते 
हये योगी का उत्साह वढ़ सकता है, साथ ही ये उसके लिये एक सनद 
की तरहदहै। 


पातंजल-दन के तीसरे 'विभृति-पाद' में लगभग तीस सिद्धियों 
का वंन किया गया है । इनमे किसी के द्वारा हाथी का बल प्राप्त 
होता है, किसी के द्वारा भूख-प्यास जीत ली जाती है, किसी से लोकों, 
नक्षघ्रों का ज्ञान प्राप्त किया जाता है, किसी से वह्‌ श्राकादा मे उडने 
लगता है, किसी से दिव्य श्रवण श्रौर दिव्य हृष्टि प्राप्त होती है, श्रादि- 
श्रादि । अ्रन्तिम सिद्धि से विवेक-ख्याति' स्थिति की प्राप्ति होती है 
जिससे योगी संज्ञ वनकर सब कालों श्रौर सब देशों की वातो का ज्ञान 
तुरन्त कर लेता है । पर फिर भी महां मुनि पतंजलि ने यही कहा है-- “दन 


॥ 3 ) 


सिद्धयो से वंराग्य द्वारा मन हृटा लेने पर दोषों का बीज नादा होकर 
कंवत्य की प्रापि होती है ।"' 


यद्यपि पतंजलि ने योग-मागं में लोगों की श्रद्धा श्रौर विवास की 
हद्ता के लिये "योग-दशंन' मे सिद्धियों का वन भ्रवद्य किया है, पर 
साथ ही यह भी चेतावनी देदीहै कि इनको श्रधिक महत्व देना या 
ग्रहंकार में श्राकर इनका प्रद्ंन करते फिरना कदापि उचित नहीं । 
इससे योगी का पतन भी होगा श्रौर योग-अष्ट श्र णी में गिना जायगा । 
संतीसवें सूत्र मे जो यह कहा गया है कि इन सिद्धियों से सम्प्रजञात 
श्रवस्था में सहायता मिल सकती है, वह भी भ्रस्पष्ट-सी ही बात है । इस 
सम्बन्ध में एक जमन विद्वान डा० श्राटो भ्राडर ने एक लेख में निम्न 
सम्मति प्रकट की है) 


“योग-दशंन के सू्ों से तो इस सम्बन्ध में कु पता नहीं लगता 
कि सिद्धियों से योगी को क्या सहायता मिलती है ?हाँ व्यास जी ने श्रपने 
भाष्य में इतना संकेत किया है कि ज्ञान को भांति समाधिजन्य द्वयं 
(म्र्थात्‌ सिद्धिर्या) सत्व शुद्धि (अर्थात्‌ भ्रन्तःकरण की शुद्धि का कारण) 
होती है ।” इससे हम इतना ही अनुमान कर सकते हँ कि कदाचित 
उपयुक्त भ्राकाश-गमन प्रादि सिद्धियों के प्राप्त हो जाने पर योगी को 
एेसा श्रनुभव होने लगता हो कि मँ प्रकृति से मुक्तं हो गया ब्रथवा मने 
प्रकृति पर जय प्राप्त कर ली । इससे सम्भवतः उसका देहाभिमान कम 
हो जाता है । यह सव होने पर भी कंवल्य कौ प्रापि में सिद्धियोंकी 
श्रावदयकतां नहीं है रौर वे योगाभ्यास से भी मिलती हो, एेसी बात भी 
नहीं है । 'योग-दशंन' के श्रनुसार ही उनमे से कुछ जन्मजातरूप से भी 
प्राप्त हो सकती है, श्रवा भौषधि-प्रयोग, मन्तर-बल श्रथवा तपोबल से 
भी प्राप्त हो सकती हैँ । इससे यह निष्कषं निकलता है कि सभी सिद्धि 
प्राप्त पुरुष महात्मा ही हो यह श्रावश्यक नही है बल्कि उनमे क धूतं 


मी हो सकते है । 
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० श्राडरने लिखाहै कि बौद्ध घमंमें भी ेसी सिदधियोंका 
बहुत वणन दै, पर भगवान बुद्ध ने सदा उनका निषेव किया था श्रौर 
एक शिष्य कौ इसी कारण भत्संना की थी क्योकि उसने नगर के वीच 
एेसी सिद्धि दिखाकर लोगों पर प्रभाव डाला था । वाद में जव बौद्ध 
साधुर में सिद्धयो को जोर बट्‌ गयातो उस वर्मंकाघोर पतन भी 
हो गया । इसलिये सिद्धियों को भ्रधिक महत्व देना या उनकी तरफ 
भ्राकषित होना कदापि कल्याणकारी नहीं है । 
योग मोनव जाति का उद्धारकर्ता है-- 

साधारणलोगजो योग को एक गढ़ ग्रौर रहस्यमय साघना समा 
करते हैँ ग्रौर उनका उदय तरह-तरह की चमत्कारी प्रौर श्रतीच्धिय 
शविततयां प्राप्त कर लेना मानते है, वे वास्तव मे योम के यथाथं तत्वसे 
श्रनजान ही हैँ । इसमें कोई सन्देह नहीं कि योग॒ साधन से शारीरिक, 
मानसिक, श्राव्यात्मिक शक्तियों का पूणं विकास होता है, उनकी यहां 
तक वृद्धि की जा सकती ह कि साधारणतः उस पर विश्वास नहीं किया 
जा सकता, पर शयोग' का वास्तविक लक्ष्य या उसकी उपयोगिता इससे 


, कहीं बढ़कर है । योग-साधन द्वारा मनुष्य को शरीर कैः विभिन्न भ्र॑गों 


तथा इन्द्रियों के कार्य, मन कौ विविघ वृत्तयो ग्रौर श्रात्मा की सूक्ष्म 
शक्तियों तथा उसके स्वरूप का प्रत्यक्ष भ्रनुभवजन्य ज्ञान हो जाता है । 
यह्‌ ज्ञान मानव-जौवन को सरल, सत्य श्रौर सद्गुणमय बनाने में बहुत 
सहाथक होता है ग्रौर इसे प्राप्त कर लेने के पडचात्‌ मनुष्य निम्न कोटि 
के स्वार्थं के ऊपर उठ जाता हे ग्रौर श्रपने व्यवहार में छल, कपट, श्रसत्य, 
हिसा, निदंयता, चौरी, बेईमानी जेसी बातों का समावेश न होने देने के 
लिये सावधान रहता ह । इस सम्बन्ब मे विवे चन करते हुये एक विद्रान 
ने बहुत ठीक कहा है-- ; 
“शरीर से श्रात्मा कौ परथकता के सिद्धान्द का श्रज्ञान श्रौर टद 
विश्वास का भ्रमाव ही संसार कौ सब बुराइयों का परम कारण है। यदि 





( 


कभी हमारी शंकाग्रों का समाधान हो भी जाता हैतोभीवेवार-बार 
ग्राती है रौर हमें बेरे रहती हँ । एेसी परिस्थिति में तभी मनुष्य श्रवि- 
चल, सत्यत्रती, ्रौर श्रनासक्त हो सकता ठै, जव वह इस ज्ञान को प्राप 
करलेतारहैश्रौर उसे टद्‌ विङ्वास हो जाता दै कि मेरे मन्तस में भ्रात्मा 
का निवास दहै श्नौर वह शरीर तथा इन्द्रियों से भिन्न है । यदि सव मनुष्य 
यह ज्ञान प्रात करलं तो संसार का उद्धार हो जायगा + 


यद्यपि शरीर श्रौर श्रात्मा की पृथकता का उपदेश सभी वभ॑- 
शास्वा श्रौर महापुरुषों ने दिया है, श्रौर श्रन्य देशों के घर्मं संस्थापक 
तथा प्रचारकों ने भी इस सचाई को स्वीकार करके अपने भ्रनुयाइयों को 
इसकी रिक्षा दी है, पर यह ज्ञान. कथन माच से हृद्‌ नहीं हो पाता । 
समाने बुभाने या तकं वित्कँ से वह इसे किसी प्रकार मान लेता है 
पर थोड़ी देर में श्रन्य भाव उत्पन्न होजाने से वह फिर दूसरी तरफ़ बह 
जाता है । इसलिये भ्रात्मा की स्वतन्वर सत्ता के सिद्धांत को हृदयंगम 
करने के लिये एसे क्रियात्मक साधन कौ भ्रावश्यकता होती है जिससे यह 
ज्ञान शब्द मात्र न रहकर श्रनुभव का विषय बन जाय ओर मनुष्य उस 
पर निरन्तर उटा रह सके । इसके लिये सवसे भ्रविकं प्रभावाली उपाय 
योग-मागं ही है जिसकी विवेचना करते हुये उक्त विद्रान ने कहा ह-- 

“भ्रपने भ्रन्तनिहित श्रात्मा का शरीर से भिन्न रूपमे साक्षात्तार 
करने के लिये मन श्रौर ग्रात्मा पर उचित नियन्त्रण होना श्रावर्यक है। 
इसके लिये हमारी वुद्धि विकारो तथा कामनाजन्य मोह से मुक्त होनी 
ही चाहिये । निरन्तर सावधान रहने से मन श्रौर इच्धियों पर ज्ञान का 
नियन्त्रण हो सकना सम्भव होता दै । इसी स्थिति को प्राप्त करने का 
प्रयत्न "योग" कहलाता है । यह्‌ नाम तो श्रवसर लिया जाता है पर इसके 
भ्रथं बहुत गलत लगाये जाते हँ यदि यह स्थिति प्राप्त हौ जाय तो हम 
भ्रपने श्रन्तनिहित भ्रात्मा को देख सकते है । श्रात्म-संयस भ्रौर श्रान्तरिक 
शान्ति से उत्पन्न होने वाली इस स्थिति को सावधानी से कायम रखने कौ 
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भ्रावश्यकता होती है । योग" कहलाने वाली मन की यह्‌ स्थिति सूर्योदय 
ग्रौर सूर्यास्त के समान बार-बार उदित श्रौर श्रस्तगत होती है। योग 
का मागे निरन्तर साधना तथा श्रखण्ड सतकंता का है, प्रन्यथा हम फिर 


पहली श्रवस्था में पुव जाते हँ श्रौर हमारी आत्मा शरीर मखो 
जाती हे 1" 


योग-दशंन में श्रष्टाङ्खयोग के सवं प्रथम प्रंग "यम" के सावभौम 
होने कौ जो घोषणा की है, वह्‌ उपयु क्त कथन से भी सिद्ध होती है । वास 
तव में जब तक मनुष्य भौतिक जगत को ही सब कु मानकर शरीर को 
ही विविध भोगों द्वारा सन्तुष्ट करने में लगा रहेगा, तव तक वह कदापि 
दुःखों से छरटकारा नहीं पा सकता, न सच्चे सुख का श्रनुभव कर सकता है । 
एसे भोगजन्य सुख को प्राप्त करने मे वह्‌ श्रवर्य ही श्रन्य मनुष्यों से 
टकरायेगा क्योकि भोग के साघन सीमित हैँ श्रौर भोग वृत्ति वाले व्यक्ति 
मे संकीणंता की स्वाथे भावना का प्रबल होना श्रवश्यम्भावी है । इसलिये 
जब मनुष्य योग द्वारा श्रात्मा की पृथकता भ्रौर प्रधानता को हृदयंगम 
कर लेगा तभी वह शान्ति, संतोष, न्याय, सत्य के प्रनुसार व्यवहार प्रौर 
भ्राचर्ण कर सकता हं श्रौर संसार की श्रवस्था का सुधार हो सकता है । 


योग शाक्त से जीवन कौ सफलता-- 


भ्रनेक लोग यह शंका प्रकट किया करते हँ कि सांसारिक जीवन 
को सुविघापूवेक व्यतीत करने के लिये या गृहस्थ-घमं का सरल भाव से 
पालन करने के लिये योगाभ्यास की क्या श्रावर्यकता ह ? श्रनेक लोग 
इसे संसारत्यागी श्रौर पवत जंगलो मे रहने वाले तपस्वियों या वैरा- 
गियों का ही मागे समभते द, पर इस प्रकार की बातें श्रज्ञान प्रथवा 
नम के कारण ही उत्पन्न होती हैँ । घर्माचरण का उपदेश तो सभी शास्त्रों 
मे दिया गया हँ । सव सजन पुरुष भी उसी की शिक्षा दिया करते है, 
पर्‌ श्रकृति की विभिन्नतावश् उनके कथनों भ्रौर विघियों मरे तरह-तरह के 
अन्तर मतभेद दिखाई पडते ह । इससे सामान्य-जन सन्देह मे पड़ नाता है 


(^€ ^) 


मरौर श्रपने लिये उपयोगी तथा श्रनुकूल मागं का निय नहीं कर पाता । 
योग की विधियो द्वारा प्रपनी मानसिक श्रौर बौद्धिक दाक्ति का विकास 
करके मनुष्य एसी शक्ति प्राप्त कर लेता है जिससे वह सही भ्रौर गलत 
का, कत्तव्य श्रौर श्रकर्तेव्य का निणंय शीघ्र कर सकता है । एक विद्वान 
ने योग शक्ति की उपयोगिता प्रकट करते हुये यथाथं लिखा है-- 


हम योग से परमात्मा के वास्तविक रूप का ज्ञान प्राप्त कर 
सकते हैँ । इससे हम प्रकृति श्रौर उसके विकारो को यथार्थं रूप मे देखने 
योग्य हो सकते हैँ । प्रभी तो हमे यही पता नहीं कि मनुष्य का क्या 
कत्तव्य है ? इसका पता भी योग ही से लगेगा । संसार मे एक से एक 
शक्तिशाली ग्रौर विद्वान पडे हँ । उनमें से एक सुचतुर वाग्मी (वक्ता) तकं 
युक्तियों से हमें श्राज जो सिद्धान्त समभा गया, कल उससे भी कोई 
भ्रधिक विद्वान बड़ी-बड़ी दलीलें देकर विपरीत बोध करा गया, फिर 
तीस श्राकर कुछ श्नन्य निङ्चय करा गया । इससे हमारा बुद्धिभेद कम 
होने के बजाय श्रौर बढता जाता है! एेसी अ्रस्थिर बुद्धि ही गीता के 
कथनानुसार मनुष्य को नष्ट करने वाली है । योग एेसी कत्तेव्याकक्त व्या- 
विमशे शन्य बुद्धि को कत्तव्य का बोघ कराके भ्रान्त होने से रोक देगा। 
योग उस भ्रस्थिर भ्रौर चंचल वुद्धि को पवंत से भ्रधिक गम्भीर बना देने 
माला एकमात्र साधन है । विवाद श्रथवा भगड़ा तो दुराग्रह ्रथवा वस्तु 
के श्रसली रूप को न जानने से होता है । सब मत-मतान्तरों के विवाद 
उस समय श्रपने श्राप मिट जायेगे जब वे योग-महिमा द्वारा घमं के 
भ्रसली स्वरूप को स्पष्ट करके पहचान जायेगे । योग का प्रधान उदेश्य 
ही यह है कि वह प्रत्येक वस्तु के स्वरूप को प्रत्यक्ष करदे ।'“ 
व्यक्तिगत विकास भ्रौर उन्नति की दृष्टि से तो योग का महत्व प्रकट 
ही है । योग से सब प्रकार की शारीरिक श्रौर मानसिक शक्तियों की वृद्धि 
इच्छानुसार हो सकती हँ श्रौर फिर उन्हीं कै हारा तरह-तरह के सांसा 
रिक्‌ उदं स्यो कौ पूति भ्रधिक़ उत्तम॒रीति से रौर सहज मे हो सकृतः 
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संभव हौ जाती है । प्रनेक एसे उदाहरण सुनने श्रौर देखनेमेंश्राये ह कि 
जो मन्दवुद्धि लडके पटने लिखने मे वहुत पिचडे हुये थे, वे किसी सामान्य 
योग की विधि का श्नभ्यास करके श्रपनी वुद्धि को श्राश्चर्यजनक रूप से 
विकसित करने में समथं हो गये। इतना ही नहीं हेम यहां तक कहु 
सकते हैँ कि संसार मे जितने प्रसिद्ध पुरुष हुये है, जिन्टोने कोई महानु 
कायं करके जगत मे ग्रपना नाम स्थिर कियाहै, वे किकी नकिसी दृष्टिसे 
योगी थे । यह संभव है कि उन्होने योग ग्रौर उसकी विधियो का कभी नाम 
भीनसूनाहो पर संस्कारवशया शिक्षाक द्वारा उन्होने श्रपनी मान- 
सिक राक्तियों को एकाग्र करके एक लक्ष्य पर केन्द्रित करने की विधि का 
प्रम्यास ्रवर्य किया थाश्रौर इसी से वे श्रपने जीवन कार्यो मे सफ- 
लता प्राप्त करने मे समथं हुये थे । योग शास्त्र मे कहा रै 
लघुत्वमा रोव्य लोलुपत्व वणं प्रसादः स्वरसौष्ठव च । 
गन्ध शुभो-मच्रपुरीषमल्प योग प्रवृति प्रथमां वदन्ति ॥ 
न तस्य रोगो न जरान दुःख प्राप्तस्य योगाग्निमयं शरीरम्‌। 
सांसारिक कार्यो मे सवते ज्यादा विघ्न ्रालस्य है । योगाभ्यास 
दवारा शरीर मल रहित होकर हल्का हो जाता है, स्वस्थ रहता है, 
विषय-वासना संयमित हो जाती है, कान्ति बढ़ जाती है, स्वर मेँ माधुयं 
भ्रा जाताहै। ये सवयोग के प्रारम्भिक लाभ ह । योगी पर रोग, 
बृढापा, कष्टों का वु ॒प्रभाव नहीं पड़ता । ये ही सब जीवन की 


सफलता के सावन हैँ । जो इन विशेषताग्नों को प्राप्न कर लेगा, वह्‌ 
सहज मे ऊचे से ऊंचे लक्ष्य को प्रास्त कर सकता है । 


प्राचीन धमं ग्रन्थों भे योग का महत्व 
` योग-मागं को भारतीय संस्कृति मे जो श्रसाघारण महत्व प्राप्त 


हशरा है, उसके मूलाधार का भरन्वेषण करते हुये विदितः होता है कि 
योग श्राये जाति कौ भ्रति प्राचीन साघन-प्रणाली है । प्रत्येक युग में 


(र 


प्रत्येक महामानव ने इसी साधन का प्राश्रय लेकर वे.चिरस्मरणीय कायं 
करके दिखाये जिनकी गाथा प्राचीन ग्रन्थों में पकर हम श्रपने जीवन 

; दन पपत वर्ते प्रौर चारों पृरुषार्थोको सिद्ध करने मं 
प्रवृत्त होते हैँ । यह सत्य है कि योग-साधन को सुव्यवस्थित श्रौर सवं 
सुलभ रूप देने का श्रोय महि पतंजलि को ही प्राप्त है, पर योगमा 
का उल्लेख हमको वेदों से लेकर तुलसी रचित “राम-चरित मानस" तक में 
स्पष्ट सरूप से मिलता है । कारण यही है कि योग-साघन ही एक एेसा 
उपाय ह जिससे मनुष्य श्रपनी शारीरिक श्रौर मानसिक शक्तियों को पूरं 
विकसित करके उनको लौकिक ग्रौर पारलौकिक महान उदर्यो की पूति 
मे प्रयुक्त कर सकता है । यों परमात्मा श्रौर प्रकृति न सभी जीवात्माभ्नों 
को श्रमूतपूवं शक्तियां प्रदान की हैँ जिनके द्वारा मनुष्य सांसारिक वैभव 
श्रौर सम्पदा ही प्राप्त. नहीं कर सकता, वरनु स्वगं रौर ब्रह्मलोक के 
दिव्य एेङ्वयं का स्वामी भी वन सकता दै, पर उनका लाभ वही उठा 
सकता है जो उनको विकसित करके विधि पूवक उनके प्रयोग की विधि 
सीख लेता है । पृथ्वी मे कोयला, शोरा, गन्धक हर जगह विखरे पड़ है 
पर जो उनका सम्मिश्रण करके बारूद वनाने की विधि जानता है वही 
उनके हारा बलवान शत्रू, पर विजय प्राप्त कर॒ सकता है । एक महान 
शवित संसार कै प्रत्येक अणु में व्याप्त ह पर जब तक किसी कर्मयोगी ने 
उसको वश मे लाकर श्रणुवम' के रूप में योजित नहीं किया, तव तक 
उसको महत्ता किसी ने स्वीकार नहीं की । योग-विद्या एक एसी ही 
शकितं का महाखोत ह जिसे प्राप्त करक मनुष्य भ्रसंभव समभे जाने वाले 
कर्यो को भी चुटकी बजाते-बजाते पूरा कर डालता है 1 यही कारण है 
कि प्राचीन काल के सभी महान विचारकों ने उसके महत्व को भुक्त 
कण्ठ से स्वीकार किया था प्रौर श्रपने श्रनुयाइयों को उसकी शिक्षा दी 
थी । भ्रागे चलकर हम दिखलायेगे कि प्रमूख भारतीय धमं ग्रन्थों में 
योग कौ महिमा का किन शब्दों मे गुण-गान किया गया हे । 


( र ) 


वेद श्रौर उपनिषदों मे थोग-- 


वेद रौर उपनिषद्‌ भारतीय संस्कृति के मूल श्राधार है श्रौर इन्हीं 
के प्रभावसेश्राज भी संसार में भारतवषं को श्रपूवं सम्मान प्राप्त होता 
है । हिन्दू धमं का तो सम्पूणं भवन ही वेदों की भित्ति पर खड़ा है प्रौर 
जितने भी. दशन, स्मृत्तियां, पुराण भ्रादि रचे गये, सव वेदों के मन्तव्य 
कोलेकर ही भ्रग्रसर हुये श्रौरसवबनेवेदोंकोही प्रमाण माना! इस 
लिये योग का विषय भी वेदसे बाहर नहींहै भ्रौर योग का मूल स्वरूप 
बडी स्पष्टता के साथ किन्तु संक्षेप में वेदों ग्रौर उपनिषदों में वणित है । 
तत्पश्चात्‌ जिस प्रकार श्राचार्यो ग्रौर विद्वानों ने सब शास्त्रों श्रौर 
विद्याश्रों का विस्तार किया श्रौर उनके ऊपर साज्गोपाङ्ध विवेचन युक्त 
ग्रन्थ व॒नाये, उसी प्रकार योग पर भी समयानुकूल परिस्थिति के श्रनुसार 
छोटे-बडे भ्रनेक उपयोगी प्रन्थों की रचना की गई । 

योग कीच्र्बा चारों वेदों मे श्रनेक स्थानों में पाई जाती है! 
ऋम्बेद मं ही लिखा है 


यस्मादते न सिध्यति यज्ञो विपश्चितश्चन स धीनां योग- 
{ सिन्वति । 


भ्र्थात्‌ -- “योग के विना विद्वान का भी कोई यज्ञ-कमं सिद्ध नहीं 
होता, वह योग चित्त वृत्तिथों का निरोघ करना है ।' 
सधान योग श्रामुवत्‌ स राये स पुर ध्याम्‌ | गमद 
ब्ाजेभिरास तः। (साम० उ० १-२-१९) 
म्र्थात्‌--“वही परमात्मा हमारी समाधि के लिग्रे भ्रभिद्रुख हो । 
वही विवेकख्यातिरूपी घन तभ्रा अनन्त ॒वृस्तु विषृद्के होते से बहुविधि 
बुद्धि एवं ऋतम्म्ररा ज्ञान के उत्पादन निमित्त भ्रनुकूल हो 1" 


क्व तीच का त्रिवृतो रथस्य क्व त्रयौ बन्धुरो ये सनीलः । ¦ 
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कदा योगो वाजिनो रास्मस्य येन यज्ञ नासत्योपयाथः । 


कम्‌ (१।३४।९) 

प्रथात्‌-- “यह शरीर जौ श्रग्नि, जल, पृथ्वी, इन तीनों भूतों से 
वना है, इसके नीचे के तीन चक्र (मूलाधार आदि) कहाँ है, ऊपर केः 
तीन चक्र कहां हैँ ? शिव शक्ति संगम रूप रास लीला का स्थल कुचं 
करण्डलिनी भी कहां है ? हे अविनाडी पिता ! श्रापकी कृपा से मु यह 
सव ज्ञात हो जिससे म योग मे संलग्न हो सक्‌" 1” 

उपनिषदों मे तो योग का वणन पणं विस्तार के साथ पाया जातां 
है । इनमें कई तो केवल योग के ही उपनिषद हैँ जैसे योग चूडामणि उप, 
योग तत्वोपनिषद्‌, योग शिखोपनिषद्‌, भ्रन्तपूरणोपनिषद्‌, ध्यान विन्दूष- 
निषदू, नादविन्दुपनिषद, योग कुन्डल्युपनिषद्‌, त्रि शिख, ब्राह्मणोपनिषद्‌ 
रादि । वैसे श्रधिकांश उपनिषदों मे योग॒-सावन का थोड़ा बहुत उपदेश 
भरौर विधान पाया ही जाता है । पर श्ेक्र विद्वानों के मतानुसार इनमें 
से बहुसंख्यक उपनिषद्‌ मध्यकाल कौ रचनायें है । श्री शंकराचायं जी ने 
भी ११ उप्रिषदों को ही प्राचीन तश्रा वैदिक्रक्रालीन मान कर उन पर 
भाष्य किया था । इसलिये हम भीः उन्हीं मे से योग विषयक कुचं प्रम 
देना चाहते हँ जितसे यह्‌ विदित हो सक्के कि पातंजल योगसूत्र तथां 
श्रन्यान्य योग ग्रन्थों से भी पहने योग-ब्ि्या का ज्ञान फल चका था श्रौर 
ऋषि-मुनि तथा साधकगण उसक्रा भ्रभ्यास॒ करके लाभ उठते रहते थे । 
इस सम्बन्ध में कठोपनिषद्‌ का वणंन श्रविक प्राचीन श्रौर संक्षिप्त होने 
पर भी स्पष्ट है। 

यदा पञ्चव तिष्ठन्त ज्ञानानि मनसा सह। 


बुद्धिश्च त विचेष्टति तामाह परमां गतिम्‌ ॥ 
तां योगमति मन्यन्ते स्थिरामिन्द्रिय धारणाम । .. 
्रपरमचस्तदा भवति योगो हि प्रभवाप्ययौ ॥ 


+ 


प्र्थात्‌--“जव पञ्च ज्ञानेन्दरियां मन सहित म्रात्मामें स्थिर होकर 
वंठती है, बुद्धि भी कोई चेष्टा नहीं करती है, तव उस श्रवस्या को परमा 
गति करते है, उसी स्थिर इन्द्रिय-धारणा को योग कहते टैँ। उस 
9 साधन प्रमाद रहित होता है। उत्पत्ति श्रौर नाश योग 
ध. ह उपनिषद्‌ मे तो योग की विधियोंका वड़ा उत्तमरूप 
मे भली प्रकार समभ्ाकर वणेन किया है-- 
त्रिरुन्नतं स्थाप्य सम शरीर, 
हृदोन्द्रिया णि मनसा सनिवेश्य । 
ब्रह्मोडपेन प्रतरेत विहन्‌, 
स्रोतांसि सर्वाणि भयावहानि ॥ 
प्राणान्‌ प्रपोड येह सयुक्तचेष्ट 
क्षीणे प्राणे नासिकयोच्छवसीत । 
द्ष्टाश्वयुक्तमिव वाहमैन 
विद्वान सनो धारयेता प्रमत्तः ॥ 
मे शचौ शर्करावह्भिवालुका, 
विवजिते शब्द जलाश्चरयादिभिः। 
मनोऽनुकले न तु चक्षुपीडने 
गुहा निवाता श्रीयर्णं प्रयोजयेत ॥ 
[श्वेत ° २।८।६।१ 
श्र्थात्‌- “विद्वान साधक को चाहिये कि वह्‌ श्रपने सिर, कंठ श्रौरः 
वक्ष को ऊचा उठावे श्नौर शरीर को सीधा रवे । फिर मनक द्रारा' 
इन्द्रियो का निरोव कर प्रणव रूप नौका मे सव स्रोतों स पार हो जाय। 
वि द्वान साघक का कर्तव्य है कि योग-साघनमे रत होकर विधिवत्‌ 
चेष्टायं करते हुये प्राणायाम विधि से प्राण कै सूक्ष्म होने पर नासिका द्वारा 
उसे बाहर छोडे । जसे चतुर सारथी दुष्ट अवो वाले रथ को भी निष्ट 
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मागंसेलेजाताहै, वैसे ही साववानी पूवेक मन को वश में रते । 
ककड, वाल्‌ श्रौर श्रग्नि से रहित शब्द, जल, प्राश्रय के भ्रनुकूल, नेत्रो 
को सुखप्रद, सव प्रकार स्वच्छ ग्रौर समतल वायुरहित गुफा भ्रादि उत्तम 
स्थान में वैठकर मन को ध्यानावस्थित करे ।" 

उपरोक्त वर्णन में उपनिषदृकार ने श्रासन, प्राणायाम, ध्यान 


भ्रादि का वड़ी स्पष्टतासे वणन किया है । प्राणायाम की विधि में हव्योगः 
से कुछ भ्रन्तर जान पडता है, पर सभी लोग ग्रन्थो मे वीसियों तरह के 
भराणायामो का वणन किया है श्रौर राजयोग, व्यानयोग कै प्राणायाम 


मे पुरक, कुम्भक, रेचक का विधान नहीं है । इस साधन का फल भी 
उसी प्रकार का लिखा है जैसा कि पातंनल योग सूत्र श्रौर श्रम्य योग 
ग्रन्थो में लिखा है । कहा गया है कि उपरोक्त साधन के परिणामस्वरूप 
साधक को निम्नलिखित अनवस्था का श्रनुभव हता है-- 
नोहारधूमाकनिलानिलानां, 

ख्यातविचय तस्फटिक शशीन।म्‌ । 
एतानिरूपाणि पुरः सराणि, 

ब्रह्मणयव्यक्तिकराणि योगे ॥ 
पृथ्व्याप्यतेजोऽनिलखे समुन्थिते, 

पश्वत्मके योगगुणो प्रवृत्तो । 
न तस्य रोग न जरा न मृत्युः, 

प्राप्तस्य योगाग्नमय शरीरम्‌ ॥ 
लघुत्व॒ मारोग्यं लोलुपत्वं, 

वरंप्रसादं सोष्ठवं च। 
गन्धः शुभौ मूत्रपुरीषमल्पं, 

योगघ्रवृतिं प्रथमां वदन्ति ॥ 

` शविता० २।११।१२।१३] 


। श्र्थात्‌--“ब्रह्य प्राति के लिये किये जाने वाले योग मे योगी (क 
समक्ष कुहरा, धुरा, सूये, वायु, भ्रमत, जुगनू , विद्युत, स्फटिक मणि 


५१.५१. 


श्नौर चन्द्रमा के समान भ्रनेक हर्य दिखाई पडते है, यह सब योग-साफल्व 
के लक्षण रूप होते हैँ । पंच महाभूतो का श्रच्छी तरह से उत्थानं होने 
पर श्रौर पंचयोग सम्बन्धी गुणों के सिद्ध हो जाने पर योग से तेजस्वी 
ह्ये देह कापालेने वाला सावक रोग, ब्रद्धावस्था, मृत्यु से मुक्त हो 
जाता है । देह का हल्का होना, श्रारोग्य, भोगों से निव्रृत्ति, वणं की 
उज्ज्वलता, स्वरसौष्ठव, श्रेष्ठ गन्ध, मलमूत्र की कमी यह सव योग 
कौ प्रथम सिद्धि बताई गई है 1" 

इस प्रकार उपनिषदो मे भ्रनेक स्थानों पर योगकौी विभिन्न 
विधियो का उत्लेख मिलता है । पर मानना पडेगा कि यह वंन उस 
समय का है जबकि योग का एक मात्र उदय श्राव्यात्मिक उच्चति करके 
परमात्मा की भ्रनुभूति ग्रौर समीपत्व प्राप्त करना था । उस समयनतो 
योग के पचासों तरह के भित्त-भिन्न नाम मिलते ह रौर न तरह-तरह 
के सांसारिक कार्यो की सिद्धि के लिये प्रयोग की विधियां बताई गई है । 
वेद श्रौर उपनिषदों में इस प्रसंग में केवल योग' शब्द हीः काम में लाया 
गयां है, कहीं भी ज्ञानयोग, हटयोग, लययोग, ध्यानयोग श्रादि का 
नाम प्रथक्‌-प्रथक्‌ नहीं दिया गया है । यद्यपि उनमें पतंजलि के श्रष्टांग 
योग के सव तत्त्व मल रूप में मौजूद हैँ पर सवका वणन श्रौर उदेश्य 
एक मात्र ग्राध्यात्मिक लक्ष्य की प्राप्ति ही कहा गया है । कठोपनिषद्‌ में 
नचिकेता को भी यम ने मनुष्य के लिये सबसे वड़ा पुरुषाथं-- जीवन का 
लाभ यही बतलाया है-- 

त॒दर्द्॑शं गूढमनुप्रविष्टं 

गुहा हित गह्वरेष्ठ पुराणम्‌ ॥ 
ग्रध्यात्मयोगाधिगमेन देव, 
मत्वा धीरो हर्षशोकौ जहाति ॥ 
(कठ० १।२।१२) 


अर्थात्‌ -- “जो ब्रह्म सनातन, दुलम-दशेन, गूढ, स्वंव्यापी, हृदयं 


(५ ॥ 


रूप गुफा में स्थित रहतां है, उसे वद्धिमान पुरुष प्रा्यात्मिकं योगं द्वारा 
समभकर हषं शोकादि से मुक्त हो जातां 8 
मुण्डकोपनिषद्‌ मे भी योग का परम फलं वताते हये यही कहा 
वेदान्तविज्ञान सुनिश्चितार्था । 
सन्यास योगाद्‌ यतयः शृद्धसत्वाः 
ते ब्रह्मलोकेषु परान्तकाले, 
परास्ताः परिमुच्यन्ति सर्वे ॥ , 


भर्थात्‌ “जो वेदान्त ज्ञान द्वारा परमेइवर को जान चुके हैग्रौर 
सन्यास तथा योग केद्वारा शुद्ध हो चके है, ठेसे साधक शरीरं त्यागकर , 
ब्रह्मलोक को प्रात होते हैँ ओर वहां परम श्रमृत का लाभ कर जीवन्मुक्त 
हो जाते हैँ ।” 
उपनिषदों मे वशित योग का स्वरूपं निस्सन्देह पुणंतः शुद्ध भ्रौर 
कल्याणमय है । उससे श्रात्मा का उत्थान होता है ग्रौर साघक श्राध्या- 
त्मिक-जगत के लाभो को प्राप्त करते मे सफले होता है । 1 
श्रीमदुभगवत्‌ गीता मे योग की प्रधानतो-- 
भगवत्‌गीता को यदि योग का एक प्रमुख ग्रन्थ कहा जाय तो 
उसमें कुछ भी प्रतिशयोक्ति नहीं है । गीता में “योग, योगी" श्रौर पयोग 
युक्त" का शब्द जितना प्रधिक अ्राया है, उतना किसी वडे ग्रन्थ मे भी 
कदाचित्‌ ही मिल सके । गीता के प्रत्येक श्र्याय का नाम किसी प्रकार 
के योग मागं पर ही है जसे दूसरा भ्र्याय साँस्थयोग, तीसरा कमयोग, 
चौथा ज्ञान-कमं सन्यासयोग, पांचवा कमं सन्यासयोग, छटा ्रात्म संयम- 
योग, सातवां ज्ञानविज्ञानयोग भ्रादि । प्रत्येक भ्रध्याय के भरन्त मं “इति 
श्रीमद्‌भगवत्‌गीतासूपनिषत्सु त्रह्म विद्यायां योगशास्वे"-ये दन्द भीं 
है । इससे स्पष्ट जान पडता है किं गीतां का मुख्य उद्य मनुष्यो 
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को एेसा योगयुक्त जीवन व्यतीत करने की रिक्षा देना ही है जिससे इह- 
लौकिक जीवन मे सफल मनोरथ होकर परमात्मा का सान्निध्य प्राप्त 
कर सके । यह सत्य है कि गीता मे सबसे प्रधिक प्रधानता निष्काम कमं 
योग कोदी गर्ह ग्रौरयोगकी सबसे ध्रंष्ठ व्याख्या “योगः कम॑ 
सुकौशलम्‌"” बतलाई गयी दहै, फिर भी उसमें पतञ्जल योगदशेन मे वशित 
नरष्टाङ्खयोग की विधि कामी सवथा श्रभाव नहींहै। गीता मे प्रत्याहार, 
ध्यान, धारणा, समाधि का उल्लेख श्रनेक स्थानों पर किया गयादहै 
ग्रौर छटे श्रघ्य्राय में तो पतञ्जल" 'योगदशंन' में दी गई योग विधि 
का यथातथ्य वर्णन पाया जाता है । उसके कुछ इलोक देखिये-- 


शचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिर मासनमात्मन 
नात्युच्छितं नातिनीचं चलाजिन कुशोत्तरम्‌ ।११॥ 
तत्रैकाग्रं सन कृठवा यतचित्त न्दरियक्रियः । 
उपविश्यासने युञ्चय योगमात्मविशद्धये ॥१२॥ 
समंकायशिरोग्रीव धारयन्नचल स्थिर 

सप्रक्ष्य नासिकाग्र स्वं दिशाश्चानव लोकयन्‌ ॥ १३॥ 
प्रशान्तात्मा विगतभीर््रह्यचारिघ्रते स्थितः । 

मन: संयम्य मचि तो युक्त श्रासीत मत्परः ॥१४॥ 


म्र्थात्‌-““शुद्ध भूमि मे कुशा, मृगछाला श्रौर वस्त्र को एक के 
ऊपर एक विच्ाकर एेसे भ्रासन पर स्थिर होकर बैठे जो न प्रति ऊंचा 
हो ग्रौर न भ्रति नीचा हो । उस श्रासन्‌ पर वेठकर श्रौर मन को एकाग्र 
करके चित्त श्रौर इन्द्रियों की क्रिया को वश में करते हुये श्रन्तःकरण को 
शुद्धि के लिये योग का भ्रभ्यास करे। उसकी विधि यह दहै कि काया, 
शिर श्रौर ग्रीवा को समान (सीधा) ग्रौर निश्चल रखते हुये दृढ़ होकर; 
म्रपनी नासिका के ्रग्रभाग को देखते हुये; भ्रन्य दिशाग्रों को न देखता हृश्रा 
बरह्मचयं के व्रत में स्थित रहता हृश्रा भय रहित तथा श्रच्छी प्रकार शान्तः 
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अन्तःकरण वाला प्रर साववान होकर, मन को वश में करके मुम 
(भगवान मे) चित्त लगावे 1 

श्रागे चलकर योगाभ्यास के समय में किस प्रकार का खान-पान, 
रहन-सहन रखना उचित है, इसका विवेचन भ्रन्य योग ग्रन्थों के श्रनुसार 
ही पाया जाता है 

नात्यश्न तस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः । 

न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नेव चालु न ॥ १६॥ 

युक्ताहा रविहारस्य युक्त ॒चेष्टत्य कमसु । 

युक्त स्वप्नावबोधस्य योगोभवति दुःखहा ॥१७॥ 

यदा विनियतं चितमात्मन्येवावतिष्ठते । 

निःस्पृह सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्चते तदा ॥१८॥ 

श्रथत्‌-- “यह योग॒ न तो बहुत खाने वाले का सिद्ध होता है 
भरौरन विल्करुल न खाने वाले का, तथा न श्रति रायन करने वाले का 
भ्रौर न श्रत्यन्त जागने वाले काही सिद्ध होता है । यह दुःखों का नाडा 
करने वाला योग तो यथायोग श्राहार श्रौर विहार करने वाले का तथा 
कर्मो मे उचित चेष्टा करने वाले का श्रौर यथायोग शयन करने तथा 
जागने वालिका ही सिद्ध होताहै। इस प्रकार योग के श्रम्यास से 
प्रत्यन्त वश में किया हृभ्रा चित्त जिस काल में परमात्मा मे ही भली 
प्रकार स्थित हो जाताहै, उस कालम सम्पूणं कामनाग्रों से निःपृहं 
हस्रा पुरुष योगयुक्त" कहा जाता है ।” 

इस प्रकार केयोग काफल भी महान कहा गया है। पसे 
योगाभ्यासी को संसार के दुःख, क्लेश, चदढाव-उतार, विषघ्न-बाघाएः 
किसी भी समय व्यथित या व्याकुल नहीं कर सकतीं । वह प्रत्येक भ्रव- 


स्था में पृं शान्त, सन्तुष्ट श्रौर निश्चल रहता है । इसका वंन करते 
हये कहा गया हं - 
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यथा दीपो निवातस्यो ने्खते सोपमा स्मृता । 

योगिनो यतचितस्य यृञ्चतो योग मात्मनः ॥१९॥ 

यत्रोपरमते चित्त ॒निरुद्र योग सेवया । 

यत्र वेवात्मनात्मान पश्यन्नात्मनि तुष्यति ॥२०॥ 

त विद्याद दुःख सयोगवियोग योगस्ञितम्‌ । 

स निश्चयेन योक्तव्यो योगोऽनिविण्ण चेतसा ॥२३॥ 

मर्थात्‌--““जिस प्रकार वायु रहित स्थान मै रखा हृश्रा दीपक 
चलायमान नहीं होता, वैसे ही श्रवस्था परमात्मा कै ध्यान मे लगे हये 
योगी के जीते हुये चित्त कौ होती है । जिस ्रवस्था मे योग के श्रभ्यास 
से निरुद्ध हुग्रा चित्त उपराम हो जाता है श्रौर जिस श्रवस्था मे परमेडवर 
के ध्यांन से शुद्ध हुई सूक्ष्म वुद्धि द्वारा परमात्मा का साक्षात्कार होने 
लगता है तो वह योगी सच्चिदानन्द परमात्मा मे ही सन्तुष्ट होता है । 
जो दुःख रूप संसारके संयोगसे रहित ह तथा जिसका नाम योगहै, 
उसी को जानना चाहिये । वह योग विना उक्ताये हये भ्र्थात्‌ तत्पर हुये 
चित्त से निश्चय पूवक करना कर्तव्य ह ।" 

इस प्रकार योग का विधि-विधान भ्रौर उसके सर्वोपरि महत्व का 
वणन करके भगवान ने उसे जीवात्मा के लिये सवके बडा लाभया 
पुरुषाथं बतलाया है प्रौर श्रजुन को यही सम्मति दीह कित्‌ उसी 
योग मागे का ्रवलम्बन कर। 

तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानभ्योऽपि मतोऽधिकः। 
कमिभ्यश्चाधिको योगी तष्माद्योगी मवाजुःन ॥४६॥ 

म्र्थत्‌--' योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है श्रौर शास्व के ज्ञान वालों 
सेभीश्रोष्ठ हे, तथा सकाम कर्म (कर्मकाण्ड, पूजा-पाठ ग्रादि) करने 
कालोसेभीश्रेष्ठ है इससे हे प्रजन ! त्‌ योगी वन ।" 

गीताके योगी कौ एक दिदशेषता यह है कि दह सच्चं श्र 
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पूं-योग है ग्रौर प्रत्येक मनुष्य उससे निश्चय खूप से लाम उठा सकता 
है । यह हम भी कह सकते हैँकि वहु वास्तवमें पूणं योग' हँ । अरन्य 
योग-प्रणालियों मेँ योग के टकड़-टुकडे करके किसी एक भ्रंग पर्‌ ही 
प्रधिक जोर दिया गया है, जिससे वह एकदेशीय हो गया हँ । यद्यपि 
प्रत्येक योग-प्रणाली श्रपने श्रपने स्थान पर उपयोगी ग्रौर उत्तम है, पर 
इससे योग की विशालतां श्रौर सवंग्राहिता में कमी पड़ती ह । इस 
तथ्य को सममकर ही एक विद्रानु ने यह सम्मत्त प्रकट की है 
“गीताके योग कासार भगवान ने श्रठारह्वे अव्याय के ६५ वें 
इ्लोक में कट्‌ दिया है कि "भेर (भगवान) के मन में श्रपना मन मिला 
दौ, मेरे भक्त हो जाश्नो, मेरा भजन करो, मु प्रणाम करो । में तुम्हं 
वचन देता ह कि तुम मुभको ही प्रात होगे, क्योकि तुम मेरे श्रिय हो 1" 
यह तत्व गीता का हृदय है । जसा हम सममः सकते हे, यह वह योगं है 
जो मानव प्रकृति के सव श्रंगों को एक सूत्रमेले श्राता है । इसके विना 
योग क्याहै? एसा विकास किस कामका जिसमे सव श्रद्धोका 
सामञ्जस्यन हो ? सभी भ्रंग शुद्ध, पवित्र श्रौर दिव्य न वने? यदि 
कोई के कि यह बड़ा कठिन श्रौर द्गंम मागं है, तो उत्तर यही है कि 
इसके सिवा प्रौर कोई रास्ता नहीं है । यदि भ्रधोगति से बाहर निक- 
लना दहै, तो म्रन्त मे इसी को श्रंगीकार करना पड़ेगा । भगवान कृष्ण ने 
स्वयं कह दिया है फि “भ्रनेक जन्मों के पदचात्‌ ज्ञानी पुरुष मेरे पास 
भ्राताहै। रमी या पीछे सभी को इसी दुरगम-मार्गं या .क्षरस्य धारा" 
(तलवार की धार). पर चलना होगा । चलते हुये चाहे पावो से कितना 
ही रक्त निकले श्रौर हदय का साहस टूट पर इसमे सन्देह नहीं कि 
भगवान सदा हमारे पाश्वं मे रहते है, एक क्षण के लिये भी हमे केला 
नहीं छोडते 1“ । 
रन्त मे यह्‌ सममः लेना चाहिये कि गीता मे जो योग परति 
पादित किया गया है, वह ग्रधिकांय वेदान्तो के सिद्धान्त की तरह 
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शुष्क श्रयवा वतमान समय के भक्तोंकी तरह्‌ ्रपने ही उद्धारक 
भ्राकाक्षा रखने वाला नहीं है, वरन्‌ उसका मुख्य ्राधार सवेव्यापौ प्रम 
है, जो भ्रपने साथ सव जीवों के उद्धारकी कामना करता है। यही 
भाव निम्न दलोक से स्पष्ट व्यक्त होता है-- 

ग्रात्मोपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽनु न । 

सुखं वा यदि दुःख स योभ परमा मतः ॥(६-३२) 

ग्रथात-- “जो दूसरों को श्रात्मवत्‌ समभ कर उनके सुख-दुख 
को श्रपना सुखदुःख समभता है, वही परम योगी है 1" 

इस प्रकार गीताकेयोगका श्रारय वन या पहाड़ कै भीतर 
ग्रथवा लोकालय से सर्वथा पृथक रहकर जप-तप करना नहीं है, वरन्‌ 
विवेकयुक्त साधनो यारा श्रात्मोन्नति करते हुये भ्रन्थ लोगों का हित- 
साधन ही है । यह्‌ भाव साधारण परोपकार कै सिद्धान्त की श्रेक्षा भी 
ऊचाहै, क्योकि परोपकार मेफिर भी दो व्यक्तियों के बीच पाथंक्यकी 
भावना मौजूद रहती ह पर गीतोक्त योग में दूसरों को भ्रात्मवत्‌ समभ 
उसी प्रकार से उनका हित-साधन करने की प्रोरणा दी गई है जिस प्रकार 
मनुष्य स्वभावतः श्रपने कष्टो ग्रौर ग्रभावों कौ निवृत्ति कै लिये करता 
है । यही भ्रात्मज्ञान कौ सर्वोच्च सीढ़ी है जिस पर पहुंच जाने के पश्चात्‌ 
परमात्मा से योग होने का लक्ष्य निश्चित्‌ रूप से पुरा हो जाता है। 


खोभ-वासिष्ठ से श्रध्यात्म योग का विवेचन 


हिन्द घमं कै श्राध्यात्मिकं ग्रन्थों मे “योगवासिष्ट महा रामायण” 
का स्थान बहुत ऊचादहै। इसमे श्रीरामचन्द्र श्रौर महधि वसिष्ठ के 
संवादके रूप में दशंन, ज्ञान, योग श्रौर कमं सिद्धान्तो का बड़ी स्पष्टता, 
रोचकता श्रौर गम्भीरतापूवेक विवेचन किया गया है । इसमे योग-साघन 
की विधि, योग-सिद्धियां श्रौर योग॒भूमिकाग्रों का भी विस्तार के साथ 
वणन किया गया है । 
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योगवसिष्ठ मे वणित योगी श्रपने वास्तविक रूप का घनुभव कर 
लेता है । इसके लिये उन्होने तीन मागं बतलाये है । (१) एक वत्व की 
हट भावना, (२) मन को सान्ति, (३) प्राणो के स्पन्दन का तिरोघ। 
एक तत्व की हट भावना से मन समाहित होकर प्रात्म-तत्व मेँ लीन हो 
जाताहै। इसी प्रकार मनके शान्त हो जाने से संसार का भकष 
क्षीण हो जाता है ग्रौर जीवात्मा ब्रह्मत्व को प्राप्त हो जाती है। प्राणों 
कै निरोघ से भी चित्त की एकाग्रता होकर भ्रात्म-स्वरूप की प्रतीति होती 
है । “योग-वासिष्ठ' मे केवल वर्वास-श्रर्वांस का ही प्राणायाम नहीं 
बतलाया हे वरन्‌ श्रौर भी श्रनेकर एसे क्रियात्मक साधन बताये गये हं 
जिनके दवारा प्राणों की प्रगति श्रौर शक्ति, वृद्धिका उदैश्य पूराहो 
सकता ह । उन उपायो में से कु ये हैँ वैराग्य; शास्त्र प्रर सज्जनों 
का संग; एक तत्व का ्रभ्यासः; दुःख हरन वाले पुरकादि प्राणायामो का 
गहरा श्रभ्यास; उध्कार का उच्चारण करते-करते शब्द तत्व की भावनाः; 
रेचक के श्रम्याससे प्राण को श्राकाडा पन्त विस्तृत करना; पूरक के 
भ्रम्यास से मेरु के समान स्थिर हो जानाः; हस्भक के भ्रभ्यास से प्राण 
का स्तम्मित करना, तानु मूल स्थित ग्रन्थि (घाटी) कोजिह्वासे 
यत्नपूर्वंक दबा कर अद्ध -रष्ध्र मे प्राण ले जाना; नासाम्र कै द्रादश भ्रमूल 
पर बाहर शुद्ध प्राकार में संवित हो लीन करना; भोंहों के मघ्यसे 
दृष्टि को लीन करके शुद्ध चेतक में स्थिर होना । इनके सिवाय भ्रौर भी 
प्राण निरोध की भ्रनेक विधियां अनेक गुरुप्रों द्वारा बताई जाती हैँ । इस 
प्रकार निरोध कै श्रम्यास से प्राण के लय होने पर मन की क्रिया शान्त 
हो जाती है श्रौर निर्वाण प्रापि सुगम हो जाती है! 


महषि वसिष्ट ते इस ॒निथम का विवेचन करते हये भ्रौर स्पष्ट 
शब्दों मे चित्त की बन्धनकारणी वृत्ति को मिटाने का उल्लेख करते हये 
योग श्रौर वेदान्त दोनों मागो को समान महत्वपूणं बतलाया हैः- 
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ढे क्रमो चित्त नाशस्य योगौ ज्ञानं च राघव । 
योगस्तद्वृति-रोधो हि ज्ञान सभ्यगवेक्षणम्‌ ॥ 
ग्रसाध्यः कस्यचिद्योशो कस्यचिद्‌ ज्ञान निश्चय । 
प्रकारो हौ ततौ देवो जगाद परमेश्वरः ॥ 
्रथात्‌-- "चित्त की चंचल वृत्तियों को नष्ट करने के दो उपाय 
योग ्रौर ज्ञान हैँ । योग का प्राशय है--चित्त वृत्तियो का निरोध करना 
मरौर ज्ञान का तात्पयं है श्रात्मा श्रौर परमात्मा के सच्चे रूपका 
मरनुभव करना । इनमें से किसी के लिये योग कठिन होता है श्नौर किसी 


के लिये ज्ञान । इसलिये परमेदवर ते मनुष्यों के हितार्थं दोनों मागं प्रकट 
क्यिहै।'' 


मरागे चलकर शिखिघ्वज ग्रौर चूडाला के उपास्यान के प्रसङ्घ से 
योगवासिष्ठकार ने योगसाधन काजो वंन किया है, वह योग-दशंन 
तथा भ्रत्य योग ग्रन्थों के सर्वथा ्रनुकूल ग्रौर साधको के लिये परम 
उपयोगी है । उसमें लिखा है- 

साध्य प्रथं से भिन्न पदार्थो की वासनाग्नोंका त्याग करक गुदा 
परादि हारों के संकोच से, सिद्धादि श्रासन, काया, मस्तक रौर गर्दन की 
समता, निश्चलता तथा नासिका के श्रग्रभाग में दृष्टि को स्थिर करना 
भरादि योग शास्वोक्त क्रियाग्रो से, भोजन ग्रौर श्रासन की पवित्रता से, 
भली भांति योग शास्त्र के परिशीलनं से, सुखासन से वैठकर कुदं काल 
तक प्राणायाम के घ्रभ्यास से, रेचक-पुरक-कुम्भके का भली प्रकार 
म्रभ्यास हो जाने पर योगी क पाचों प्राण उसी तरह उसके श्रधीन हो 
जाते दै, जिस तरह राजा के सेवक राजा के वामं रहते है । 

^ राघव ! प्राणौ मात्रके द्वार देहस्थित प्राण-ग्रपान वायु के 
भ्रपने श्रघीन हौ जाने पर राज्य से लेकर मोक्ष पयन्त॒ सभी सम्पत्तियां 
सुलसाच्य हो जाती ह । मण्डलाकार से युक्त, मम॑ (नाभि) स्थान में 


समाश्रित, सौ नाडयो की श्राश्रय श्नन्ववेष्टनिका ( 


सुषुम्ना) नाम कीं 
नाड़ी है । श्रीराम ! देव, भ्रुर, मनुष्य, 


मृग, जलचर, खग, कौट, 
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पतंग भ्रादि सव प्रकार के प्राणियों मे यह नाडी स्थित है, गुद से लेकर 
भौह तक सव च्रं को स्पशं करती हई वह सुषुम्ना नाडी मनकी 
वृत्तियो के भीतर चंचल प्रौर बाहर प्राणादि से स्पन्दयुक्त होकर सदाः 
स्थित रहती हं । 

ˆ यह कुण्डलाकार वाहिनी है, इसलिये कुण्डलिनी नाम से कही गई 
है । वह सव प्रारियों की परमा शक्ति ह, तथा प्राण, इन्द्रिय, बुद्धि 
श्रादि सभी शक्तियों कौ सत्ता-स्फूति होने क कारण सवको वेग प्रदान 
करती दहं । वही ग्रपने मुखसे प्रण वायु उपर फकती है, श्रपान को 
नीचे खीचती हं, इसलिये सदा सांस खीचती हुई, स्पन्दन में संलग्न वह 
उपर कौभ्रोरमुह करके कुपित सपिणी की तरह स्थित रहती है । यह्‌ 
कोमल स्पशं वाली कुण्डलिनी कमल में भ्रमर की तरह देहके मध्य 
जंसे-जंसे स्फुरति होती है, वैसे-वेसे प्रन्तःकरण में ज्ञान होता ह । उस 
कुण्डलिनी मे हृदय कोष की समस्त नाड्यां सम्मिलित रहँ । वे सव 
नाड्यां सागर मे नदियों की तरह उसी से बारम्बार उत्पन्न होती हैँ 
तथा उसी मे विलीन होती जाती हँ । प्राण-रूप से उद्धंगमन करते रहने 
तथा श्रपान रूपसे ्रधोभाग कौ ग्रोर गमन करने से वह सम्पूरणं ज्ञानों 
की वीज कही गई है ।'' 

ग्रागे चलकर इस श्रभ्यास द्वारा सिद्धियों का वणेन किया गया 
हैँ । जसे योग-दशंन में कहा गया हं-- 

“कायाकाशयोः सम्बन्ध संयमाल्लघुतूल समापत्तस्त्ाऽऽकाश 
गमनम्‌ ।“ (३-४२) 

प्र्थात्‌--““शरीर ग्रौर श्राकाडा के सम्बन्ध में संयम करने से 

श्रवा हल्की वस्तु रूई श्रादि मे संयम करने से प्राकाशमे चलने की 


शक्ति श्रा जाती है1'2 
श्रथवा-- 


““मर्धज्योतिषि सिद्धदर्शनम्‌ । ` (३-३२) 
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म्र्थात्‌-- “सिर के कपाल में एक छिद्र है, जिसको ब्रह्मरन्ध्र कहते 
हैँ । वहाँ प्रकाशमयी ज्योति है, उसमें संयम करने से पृथ्वी श्रौर स्वभ 
के बीच विचरण करने वाले सिद्धो के दर्शन होते हैँ ।"' 

योग वासिष्टमे भी इन तथा श्रन्य सिदधियों का यथातथ्य वंन 
पाया जाताहै, कुण्डलिनी-साधन का व्णंन करते हुये उसमे बताया 
गया है- 


'“राघय ! पुर्॑ष्ठक लिङ्गात्मकं जीव की ग्राघारभृत कुण्डलिनी को 
तुम सुगन्ध क श्राघारभूत पृष्पमंजरी की भांति जानो । पूरक के श्रभ्यास 
से जब प्राणी कुण्डलिनी को भेदकर प्र्थात्‌ कूमांकार नाडी मेंप्राण वायु 
को रोक कर समलूप में स्थित होता है तब मेर पवेत के समान स्थिरता 
भर्थात्‌ भेरवी सिद्धि तथा काया की गुरुता (गरिमा नामक सिद्धि) उसे 
पराप्त होती है । जिस समय पूरक से पृणं शरीर के भीतर मूलाधारसे 
लेकर ब्रह्मरन्ध्र पर्यन्त लम्बा करके प्राणवायु को ऊपर खींचकर कुण्ड- 
लिनी ऊपर पहूचाई जाती है, उस समय दण्ड के समान लम्बी होकर वह 
कुण्डलिनी देह में बंधी लता के समान सव नाडयो को भ्रपने साथ लेकर 
श्रषिक श्रम्यास होने के कारण सपिणी की भांति शीघ्र चली जाती 
है । उस समय नाडयो मे वायु भर जाने से, पैर से लेकर मस्तक तक 
बिल्कुल हल्के हये इस शरीर को कुण्डलिनी इस प्रकार ऊपर उठा ले 
जाती हि जिस प्रकार पवन से पूणं जलगत भारी मनुष्य को जल के 
ऊपर उठा ले जाती है । यही योगियों का भ्राकाड गमन है । इस प्रकार 
के भ्रभ्यास से युक्त श्राकारगामी योग से भ्रर्थात्‌ प्राकाश्च के साथ शरीर 
का सम्बन्व रखने के लिये किये गये संयम रूप योग से योगी लोग ऊर्वं 
गति को प्राप्त हो जाते है ।' 


जिस समय दूसरी नाडयो के व्यापार को रोक देने वाले रेचक 
प्राणायाम के प्रयोग से ऊपर की भ्रोर खींच ली गई कुण्डलिनी रूप प्राण- 
शाक्त सुषुम्ना नाडी के भीतर प्राण वायु के प्रवाह से मस्तक के दोनों 


(त) 


कपालों की संचि रूप कपाट (ब्रह्मरन्ध्र) के बारह-वारह भ्रंगुल स्थान में 
मुहूतं भर लिये स्थित रहती है, उस समय श्राकाश्गामी सिद्धियों कै दशेन 
होते है । किन्तु श्रज्ञान का प्राश्य करने वाला कोई भी मलिन पुरुष 
इन्द्रियो से या किसी ्रन्य श्रदिव्य (स्थूल)उपाय से वायु स्वरूप श्राकाश- 
गामी सिद्धियों को भी कभी नहीं देख सकता । 
योग मामं पर चलने वाले पुरुष को सांसारिक प्रौर पारलौकिक 
वैभव तथा विषयों से जिस प्रकार हादिक वैराग्य हो जाता है श्रौर वह 
इन वस्तुभ्रों के कारण किसी प्रकार का हषं विषाद नहीं करता, उसका 
वणन योग-दशंन के वैराग्य-प्रम्यास वाले सत्रों मे किया गया है । नसे 
समाधिपाद के पन्द्रहवे सूत्र मे कहा गया है-- 
इृष्टानुश्राविक विषर्यावतृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम्‌ । 
भर्थात्‌--“'दृष्ट (जसे घन, सम्पत्ति, मरन, वस्तराभूषणः, स्त्री, राज, 
एेश्वयं भ्रादि) नौर भ्रनुश्नाविक (जैसे देवलोक, स्वगे, दिव्य, गन्ध, रस 
श्रथवा श्रष्ट सिद्धियां ्रादि) विषय मे जिनकी तृष्णा नहीं रही हे, 
उसका वैराग्य वशीकार-वेराग्य कहा जाता है ।" 
योगवासिष्ट से भी श्रघ्यात्म योग का फल पेसी वैराग्य की स्थिति 
बतलाई गई है जिसमें मनुष्य के हृदय में पूणं समत्वभाव का उदय हो 
जाये । गीता मे जिस श्रवस्था को “स्थित प्रज्ञः पद कहा गया हे श्रौर 
जिसे ज्ञान तथा योग का सर्वोच्च फल बतलाया गया है, उसी का वणंन 
योगवासिष्ट में जीवन्मुक्त ्रवस्था के नामसे किया गया है। पाठक 
देखेगे कि निम्नलिखित वणंन गीतोक्त॒साँख्य-योग विवेचन से किंस 
प्रकार साहश्य रखता ह॑-- 
यथास्थितमिदं यस्य व्यवहारवतोपि च । 
रस्तं गतं स्थितं व्योम जीवन्मुक्तः स उच्यते ॥ 
वोधैकनिष्ठता यातो जग्रत्येव सुषुप्तवत्‌ । 
भ्रास्ते व्यवहुतंव जीवन्मुक्तः स उच्यते ॥ 
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नोदेति नास्तमायाति सुखे दुःखे मुख प्रभा । 
यथा प्राप्तस्थितर्यस्य जीवन्मुक्तः स उच्यते ॥ 
यो जागति सुप॒प्तस्थो यस्य जागुच्च विधते । 

, यस्य निवसिनो बोधो जीवन्मुक्तः स उच्यते ॥ 
यस्गनाहकृतो भावो यस्त बुद्धिर्न लिप्यते | 
ुर्गतोजर्गतोवापि स जीवन्मुक्त उच्यते ॥ 
यस्मान्नोव्जित लोको लोकोन्नीद्धिजते व पः। 
हर्षाम्षभयोन्मक्तः स॒ जीवन्मुक्त उच्यत ॥। 
शान्त संसार कलनः कलावानापि निष्कलः । 
यः सचित्तोऽपि निश्चित्तः स जीवन्मुक्त उच्यत ॥ 

भ्रथवि-- “यथायोग्य संसार का व्यवहार करते हुये मी जिस पुरुष 

की दृष्टि मे यह जगत ज्यो-त्यों वेना रहने पर भी विलीन हो जाता है- 
भ्राकाश के समान शून्य प्रतीत होने लगता ह, वह जीवन्मुक्त कहलाता है । 
जो व्यवहार मे लगा हस्रा भी सच्ची वोधनिष्ठा को प्राप्त हो जाता दहै, 
जागृत म्रवस्था में भी सुपुप्त व्यक्ति की तरह रागद्वेष तथा हष-शोकादि 
से रहित हो जाता है, वह जीवन्मुक्त कटा जाता है । जो निविकार श्रात्मा 
मँ सुषि की तरह स्थित रहता हुश्रा भी श्रविया रूप निद्राकानिवारण 
हो जाने से सदा जागता रहता है, पर जो जागृत भी नहीं है, भोग-जगत 
मे सदा सोया रहता है प्रथि मोग-वुद्धि से जो किसी पदार्थं का उपभोग 
नहीं करता जिसका ज्ञान वासना-रहित है, वह जीवन्मुक्त कहलाता ह । 
जिसमें प्रकार का भाव नहीं है, जिसकी बुद्धि कमं करते समय कृतत्व 
ग्रौर कमं न करते समय श्रकृतत्व के श्रभिमान से लिप्त नहीं होती, वह 
जीवन्मुक्त कहलाता है । न तो जिससे श्रन्य लोगों काड्द्वेगहोताहै श्रौर 
जो न स्वयं श्रन्य लोगों द्वारा उद्धे गित होता है तथा जो हषे, क्रोध तथा 
भय रहित है, जीवन्मुक्त कहा जाता है । जो संसार को सारयुक्त नहीं 
समता, जो अ्रवयवयुक्त दीखने प्र भी वस्तुतः भ्रवयवरषहित है, जो 
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चित्तयुक्त होकर भी वास्तव में चित्त रहित दै, प्र्थात्‌ जिसने श्रपनी 
इन्द्रियों भ्रौर मन को पृणं रूप से वश कर रखा है, वही जीव शुद्ध कहा 
जाता है ।"' 

योगवासिष्ठ एक विशाल ग्रन्थ है श्रौर उसमें भारतीय प्रध्यात्मज्ञान 
के सव विषयों को संग्रह कर देने का प्रयत्न क्रिया .गया है । योग-याधन 
की क्रियाय, उनकी विधि प्रौर लाम श्रादि का वंन उसमें एक जगह न 
करके विभिन्न स्थानों पर किया गया है । यदि उन्न सवको मिलाकर पड़ा 
जाय तो एक सांगोपांग योग-शास्त्र बन सकता है जिसमें ज्ञान योग, राज. 
योग, हठ-योग, कर्म-योग श्रादि सवके तत्तव ज्ञात लले सकते हँ । वैसे यह 
मुख्यतः वेदान्त सिद्धान्त की विवेचना करता है पर इसके नाम मं थोग" 
शब्द होने से सर्वसाधारण इसे योग॒सम्बन्धी ग्रन्थ भी मानते है श्नौर 
यह्‌ विचार सर्वथा निराघार भी नहीं है । 


श्रीसद्भागवत दे श्ेग वरन 

पुराणों में म्रनेक स्थलों पर योग के विषय में विस्तारपूवेक चर्चा 
की गई है । एका पुराण में ्रष्टांग योग की सभी विधियो को बहुत 
विस्तार पूरवंक बतलाया गया है । श्रीमद्भागवत मे भी जिसे विद्वानों द्वारा 
समस्त पुराणों यें सर्वश्रेष्ठ वतलाया जाता है, योग का विषय भ्रनेक 
स्थलों पर मिलता है । भागवत में ग्रनेक ऋषि-मुनियो ग्रौर देवी पुरुषों 
करे चरितं सं योग-साधन का वणंन किया गया है । यों भी उसमें स्वतंत्र 
रूप से योग साधन का विधान बतलाया गया है श्रौर उसके सब ्रंगों 
पर प्रका डाला गया है । यम श्रौर नियम का वणन करने के पश्चात्‌ 
श्रासन का वर्णन इस प्रकार किया गया है । 


गृहात प्रव्रजितो धीरः पुण्यतीथं जलाप्लुतः । 
शुचौ विविक्त भ्रासोनों विधिवत्‌ कल्पितासने ॥ 
(भाग० २।१।१६) 
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भ्र्थात्‌-- “घर से निकला ह्मा वह धीर पुरु पुण्य तौर्थोके जल 
मे स्नान करके ग्रौर शुद्ध एकान्त स्थान मे विचि पूर्वक विद्ठाये आ्रासन 
पर्‌ भ्रासीन हो 1” 
शचौ देशे प्रतिष्ठाप्य विजितासन श्रासनम्‌ । 
तस्मिन स्वास्ति समासोनक्छलु काय समभ्यसेत्‌ ॥ 
(भाग० ३।२८।८) 
म्रथत्‌--““सुचि देश में भ्रासन लगाकर श्रासन को जीते, फिर 
स्वस्ति प्रासन लगा सीधा वैठकर योगाभ्यास करे । 
इसके पदचात्‌ प्राणायाम का विचार किया गया है श्रौर उसमें 
पुरक, कुम्भक ग्रौर रेचक का उल्लेख किया गया है-- 
प्राणस्य शोधयेन्मार्गं पूरक कुम्भक रेचकैः । 
इ पि 
भभ्यसेन्मनसा शृदध' व्रिकृत्त ब्रह्माक्षरं परम्‌ । 
` मनो यच्ज्जितश्वासो ब्रह्मबीजमाविस्मरन्‌ ॥ 
(भाग० २।१।१७) 
रथात्‌. ““ूरक, कुम्मक, रेचक द्वारा प्राण के मामं को शुद्ध 
~ करे"“-। फिर तीन श्रक्षर वाले शुद्ध, परम ब्रह्याक्षर वाले मन्व (धकार) 
का मन जप से करे । इस ब्रहमाजीव को विना भूलाये रर्वास को जीत 
कर मन को एकाग्र करे । 
श्रागे चलकर इस प्रकार के प्राणायाम का फल इस प्रकार 
बतलाया है । 
मनोऽविरास्स्याद्रिरजं जितश्वासस्य यो. 
बाथ्वग्निम्यां यथा लोहं ध्मातंत्यजतिवर्गमलम. ॥ 
भर्थात्‌--“जो योगी इस प्रकार मन्तरयुक्त (सगर्भं) प्राणायाम के 
भभ्याससे श्वांसको जीत लेता है, उसके मन पर से मलावरा का नादा 
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उसी प्रकारहोजातादै जैसे श्राग में तपाने पर लोह कामेलदूरहौ 
जाता है।'" 

प्राणायाम के पञ्चात्‌ प्रत्याह्‌।र का भी वंन किया गया है श्रौर 
कहा है कि “साधक ग्रपने निङ्चय बुद्धियुक्त मन की सहायता से इन्द्रियों 
को उनके विषयों से खींचे श्रौर उनको एक स्थान पर स्थिर रखने का 
प्रयत्न करे 1" धारणा भी दो प्रकार की वतलाई है--एक बराज धारणा 
दुसरी श्रन्त्यामि धारणा । इस भेद का कारण यह है कि पुराणोंमें 
भगवान के दो रूप माने गये हँ- मूतं श्रौर भ्रमते, जिनको स्थूल श्रौ 
सूक्ष्म के नामसे भी कहा जा सकता है । भगवान के. मतानुसार पहले 
भगवान के विराट रूपमे वैराज धारणा करे, क्योकि वह्‌ स्थूल रूप 
विषयंक होने से शीघ्र सिद हौ जाती है । जब इसमे सफलता प्राप्त हो 
जाय तो श्रमृतं रूप वाली ्रन्तर्याम वारणा करनी चाहिये । जब हदय 
रूपी कमल में भगवान की धारणा निरचल रूप से जम जाय तव भगवान 
के एक-एक भ्रंग का ध्यान श्रारम्म करे। भागवत मे इसका ्रत्यन्त 
भावपूणं वणन इस प्रकार किया गया है -- 

ध्यानायनं प्रहसित बहुलाधरोष्ठ-- 

भासारणायित तनुद्विजकु्द पंक्ति । 
ध्यायेत स्वदेह कुहरेऽवा सितस्य विष्णो-- 
भक्त्याद्‌'याषित मनान पृथग्दिदक्षेत ॥ 
(३।२८।३२) 

म्र्थात्‌--“हृदय में रहने वाले भगवान कै उस ध्यानायन स्वरूप 
हास्य का--जिस हाथ से नीचे के होठ कौ लालिमा भीतर की कुन्दकली 
सी दंत पिति को श्रस्ण श्राभा प्रदान कर रही वै भ्रपित-मन होकर 


सरस भविति से ध्यान करे, पृथक न देखे ।* 
इस प्रकार भागवतमें भी पातञ्जल-योग-दशेन की तरह 


अष्टांगयोग का प्रतिपादन किया है पर प्रन्तर यही. है कि इसमे सवत्र 
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भगवतु भक्ति का समन्वय किया गया है । कई योग मार्गोमेज्ञानया 
कमं को प्रधानता देकर योग की किनि विधियो से संयुक्त कर दिया है । 
पर्‌ भागवतकार कामतहैकि जो लोग शुष्कं साधना के मागंसे 
परमात्मा की प्राप्ति का यत्न करते हैँ वे वास्तविक योगी नहींहैग्रौर 
वे उसके सच्चे लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते । योगी का उदर्य काया- 
कल्प नहीं है, केवल शरीर को निरोग श्रौर ढ़ बनाना नहीं है, वरनु 
उसका परम ध्येय भगवान की प्राप्िही हैजो विना भव्तियुक्त हृदय के 
नहीं हो सकती है । 


केचिददेहमिम घोराः सुकल्प वयसि स्थिरम्‌ । 
विधाप विविधो पायेरंथ युञ्जन्ति सिद्धये ॥४१॥ 
नहितत्‌ कुशलाइत्य तदायासो द्यपार्थक । 
भ्रन्तवत्वच्छरोरस्य फलस्येव वनस्पते ॥४२॥ 
योग निषुवतं नित्यं कोयश्चेत कल्पतामियात्‌ । 
तच्छद्दध्यान मतिमान योगमत्सुज्य मत्परः ॥४३॥ 


(भाग० १।१।२८)} 

प्रथि “कोरई-कोई घीर इस देह का कल्प करने, चिरायु होने 

के लिये योग के विविघ उपाय किया करते है । परन्तु विवेकवान इस 

वात को महत्व नहीं देते ! यह सारा प्रयास व्यथं ही जाने वाला होता है, 

क्योकि दृक्ष के फल की तरह शरीर नाावान है । योग साधन करने से 

काया यदि कल्पान्त तक भी जीवित रहै तो भी मगवत्‌-प्रमी व्यक्ति 
भगवान कौ प्राति को छोडकर कभी उसमें श्वद्धा नहीं करेगा ।? 

गीता ये भी शुष्क ज्ञान-मागं का इसी श्राधार पर निषेध किया 

गया दै कि वह वास्तव में स्वा्थ-मूलक नरन जातादै जो योग श्रपने 

लिये सांसारिक सिद्धियों को ल्य में रखकर किया जाता है अथवा 

जिसका उदेश्य संसार से किसीः प्रकार का नाता न रखकर, किसी के 


सुख-दुःख से कुछ भी प्रयोजन न रखकर केवलं श्रपनी मुक्ति की श्राकाक्षा 
रखना है, वह भी महत्वहीन हं । इसलिये योग के साथ भगवान की भक्ति 
श्रौर उसकी सृष्टि के साथ श्रात्मीयताःप्रेम की भावना रखना निड्चय 
ही महत्वपुणं श्रौर श्रावइ्यक है । 


श्रौ राम्रचरितमानस मै थो कः उपदेश-- 

गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्रपने रामचरित-मानस मे मगवान 
राम की कथा कहने के प्रसंग में स्थान-स्थान पर धमं के समस्त श्रंगों 
पर भी श्रच्छा प्रका डाला है ग्रौर ज्ञान, वैराग्य, योग, भक्ति के गूढ 
प्ररनों को सरल रीति से सुलाया है । श्ररण्यकाण्डः मे उन्होने इस 
विषय का विङ्ञेष रूप से वणन किया है श्रौर मोक्ष प्रापि का साधनः 
वतलाते हुये कहा दै-- 

घमं तं विरत योग तं ज्ञाना । 

ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। 


जीव. को सांसारिक बन्धनो मे वाध रखने वाली माया ग्रौर उससे 


ल्ुटकरारा दिलनि वाले ज्ञान-योग का वणन इस प्रकार किया गया है-- 


मे श्र मोर तोर ने माया। 
जेहि वस कीर्हे जोव निकाया ॥ 
गो गोचर जह लगि सन जाई । 
सो सब माया जानेहुं भाई 
. तोहि कर भेद सुनह तुम्ह सोऊ। 
विद्या श्रपर श्रविद्या दोऊ॥ 
एक दष्ट भ्रतिशयं दुखः रूपा । 
जा बस जीव परा भव.कुपा॥ 
एकं रचइ जग गुनः बस जाके 1 ¡ 
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प्रभु प्रेरित नहि निज बल ताके ॥ 

ज्ञान मान जह एकेड नाहीं । 

देख ब्रह्मा समान सब माही ॥ 

कटहिप्न तात सो परम ` विरागी । 

तुन सम सिद्धि तीन गुन त्यागो ॥ 

सारांश यह है कि जीव श्रविद्या रूपी माया के वस मे पड़ा तरह- 
तरह के पाप कर्मो को करता हुश्रा दुःख भोग रहा ह । इससे द्ुटकारा 
पाने का साधन वह्‌ ज्ञान ह जिससे श्रहुंकार को त्यागकर जीव मात्र को 
ब्रह्म रूप समभ लिया जाय भ्रौर सव प्रकार के सांसारिक वैभव श्रौर 
प्रपच को तिनके की तरह त्याग दिया जाय । 


इस प्रकार ज्ञान-योग का वर्णन करके गोस्वामी जीनेकहा है कि ` 


ज्ञान मागं कठिन ह श्रौर उसमे श्रसफलता श्रथवा ग्रपुरंता की श्राशंका 
बनी रहती हं । इसलिये सामान्य स्थिति के मनुष्य के लिये भक्ति योग 
ही सर्वोत्तिम द जिसमें वह सन्त पुरुषो श्रौर भगवान की कृपा का भरोसा 
करता हुभ्रा प्रागे बढता चला जाता है श्रौर माया के फन्देसेद्ुटकारा 
पाकर मोक्ष कौ पदवी को प्राप्त कर सकता है । इसके लिये गोस्वामी जी 
ने जो नवधा भक्ति की विधि बतलाई है, वह इस प्रकार है- 


प्रथम भगति सन्तन कर संगा 
दूसर रति मम॒ कथा प्रसंगा । 
गुरु पद पंकज सेवा, तीसरि भगति भ्रमान । 
चौथि भगति मम-गुन गन, करे कपट तजि गान ॥ 
मन्त्र जाप मम इट विश्वासा । 
चम भजन सो वेद प्रकासा ॥ 
षट दम शील विरत बहु कर्मा । 
निरूत निरन्तर सज्जन धर्मा ॥ 
0 ¢ ५५५ ¢ ^+ 11८ । 
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॥ 


ग्रथ योगानुशासनम्‌ ॥१॥ 
सत्राथ--श्रब योग-शिक्षा के ग्रन्थ क्रा श्रारम्भ करते हें । 


व्याख्या--महपषि पतञ्जलि ने “श्रय मङ्कलवाची शब्द का ग्रन्थ 
के ्रारम्म मे प्रयोग करते हये (समाधि) का वणंन किया है, क्योकि 
श्रात्म-बोव के लिये योग ही श्रति उत्तम सावन है । योगाभ्यास के लिये 
किसी बाहर की वस्तु को भ्रावरयकता नहीं, केवल शरीर के श्रम से 
संयम दारा मोक्ष सुख का भ्रनुभव हो सकता है । योग के साधनों के 
भेद के कई नाम हैँ जेसे- राजयोग, ध्यान-योग ज्ञान-योग, सांख्य-योग, 
कर्म-योग भ्र्थात्‌ ग्रनासक्ति योग, भक्ति योग, हठ योग रादि । 

श्री पतञ्जलि ने राजयोग को ही ्रारम्भ किया है क्योकि इसी 


मे सब प्रकार के योगों का समावेश है । श्रनुशासन शब्द का यह भाव है ` 


कि पतञ्जलि ने योगशास्त्र जो श्रनादिकाल से चला भ्रायां है तथा 
जिसका वंन श्रुति, स्मृति में है, उसको सूत्र-रूप मं क्रम-बद्ध करके 
लोक-कल्याण के लिये प्रचार किया है । योग के भ्रादि वक्ता हिरण्यगभं 
माने जाते है । ग्रनुशासन शब्द का यह भौ भाव है कि इस योगसूत्रे 
वे ही सावक प्रात्म-बोव के अधिकारी होगे जौ भ्रनुगासन में होकर 
इसका प्रनुशीलन करेगे । 
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योग किसे कहते है यह श्रगले सूत्र से जानिये । 
योगश्वित्तवत्तिनिरोधः ॥२॥ 
सुवरा्थ -- चित्त की वृत्तियों को रोकने का नाम योग है । 
व्यास्या-- चित्त की वृत्तियो, चेष्टश्रों को वदहिमूखी होनेसे 
संसार के विषयों मे भटकने से रोक कर प्रन्तसूखी वनाना, प्रव्यात्म 
विषयों मे लगाना ही निरोव रै, इसी को योग कटते हँ । 
चित्त श्रगाव समुद्रके जल कै समान जिस तरह जव प्रथिवी 
के सम्बन्व से कहीं खारी, कहीं मीञा तदाकार परिणाम को प्राप्त हो 
जाता है, उसी प्रकार चित्त रागद्वेष, काम-क्रोघ, लोभ-मोहादिसे 
बदलता रहता है, वषु के वेगसे जसे जलमेंतरगें उ्तीरहतीर्है 
उसी प्रकार चित्त इन्द्रियों द्वारा सांसारिक विषयों से श्राकर्षित होकर 
उनके भ्राकारमें परिणत होता रहतां है। यह चित्त त्म वृत्तां 
कहलाती हँ जो श्रनन्त है ग्रौर हर समय पैदा होती रहती हैँ । जव वायु 
कावेग शान्त हो जाता है तव तरङ्ख नष्ट होकर जल ्रपने स्वरूपमें 
हो जाता दै । उसी प्रकार चित्त योगाभ्यास से बाह्य-म्राभ्यान्तर परि- 
णामो को त्याग कर श्रपने स्वरूप मे स्थित हो जाता है, उसको चित्त- 
वृत्ति-निरोध कहते है । 
„चित्त की पांच प्रवस्थायें होती है (१) मूढ, (२) क्षिप्त, 
(३). विक्षिप्त, (४) एकाग्र , (४) निरुद्ध । 
रः 1 
ः मुढ़ अरवस्था--इसका कारण-- काम, क्रोव, लोभ, मोह 
है। लः निद्रा, तन्द्रा, भधर, *मोह. श्रालस्य, दीनता श्रादि मे मनष्य 
की ्रवरत्नि होती है । इस श्रवस्था में तमोगुण भ्रान होता है, यह ग्रघम 
मनुष्यो;की स्थिति है । 
(२) क्षिप्त-- इसमे रजोगुण प्रधान होता है । इसका कारण -- 
रागष। लक्षण धम-प्रघमं, राग-विराग, ज्ञान-अज्ञान, रेरवयं- 


"८ 
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ग्रने्वयं मे प्रवृत्ति होती है । यह्‌ स्थित्ति साधारण संसारी मनुष्यों 
कीहोती है। 

(२) विक्षिप्त ्रवस्था--इसका कारण कर्म-योग है । जव सत्व 
गुण कौ प्रधानता होती है तव वर्मं, ज्ञान, एेश्वयं में प्तरृत्ति रहती है; 
सुख, प्रसन्नता, क्षमा, श्रद्धा, धयं, चैतन्यता, ग्रोज, दान, दया दिखाई 
पड़ते हैँ । रजोगण भी साथ में रहता है श्रौर वह श्रपना कायं करता 
है, इससे चित्त में विक्षेप भी रहता है । 

(४) एकाग्र प्रवस्था--जव रज प्रौर तम के विक्षेप खक जाते है 
श्रौर एक ही दिशा वृत्तियों का प्रवाह जारी रहता है, सत्व की 
प्रधानता होती हे तो इसे एकाग्र श्रवस्था कहते हँ । इस श्रवस्था में 
चित्त निमंल स्फटिक के समान होता है । यह स्थिति योगियों की होती 
है । उस समय परमाणुश्रो से लेकर महत्तत्व पर्यन्त ग्राह्य, ग्रहण, ग्रहीतु, 
विषयों का साक्नात्‌ हो जाता ह । इस स्थिति की भ्रन्तिम श्रवस्या 
विवेक-ख्याति हं । 

(५) निरुद्ध ्रवस्था--इस स्थिति मे विवेक-ख्याति द्वारा चित्त 
श्रौर पुरुष का पूणं स्वरूप मालूम होकर "पर वैराग्य" होता हँ । इससे 
ऊश्वी निरोधावस्था में पर-वैरास्य के संस्कार मात्र शेष रह जाते है, ` 
चित्त की भ्रात्म स्वरूप मे स्थिति होती है । श्रविद्या श्रादि पांचों क्लेश 
नष्ट हो जाते है, कर्माशय रूप जन्मादिकों के वीज नहीं रहते । इसी को 
श्रसम्प्रज्ञात एवं निर्जीव समाधि कहते है । 

वृत्तियों के निरोध रुक जाने पर पुरुष की क्या स्थिति होती है, 
इसको भ्रगले सुतर में कहते ह । 


तदा द्रष्टुः स्वरूपेऽवस्थानम्‌ ॥३॥ 


सुत्राथं--उस समय द्रष्टा श्रात्मा) कौ श्मपने स्वरूप मे ही 
श्मवस्थिति हो जाती है । 
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व्याख्या- जसे तेज हवा चलते रहने से पानौ में लहर उल्ती 
रहती हँ श्रौर जव हवा रुक जाती है, तव लहरों का उना बन्दहो 
जाता है, उसी प्रकार वृत्तियों के निरोव हो जाने पर चित्त का कर्ता 
पन का श्रभिमान निवृत्त हो जाताहेभ्र्थातमै सूखी मै कर्तारम 
दुःखी ह प्रादि प्रभिमान की निवृत्ति होने से वृत्ति रूप परिणाम होना 
मी रुक जाता ह । श्रात्मा का श्रपना शुद्ध स्वरूप दृष्टिगोचर होने लगता 
ह । यही श्रात्म-दशेन है, इसी को कंवत्य-स्थिति कहते दै । 


निरोध से भिन्न व्युत्थान भ्रवस्था में पुरुष का क्या स्वरूप होता 
है इसको श्रगले सूत्र मे बताते हैः-- 
वृत्तिसारुप्यमितरत्र ॥४॥। 
सुत्रा्थ-इससे भिन्न श्रवस्था में द्रष्टा वृत्तियों के समान 
रूप वाला मालूम होता है । . 


व्याख्या-वयुत्थान (ृत्तियों के न सकने की श्रवस्था) में श्रात्मा 


श्रपने चित्त के भ्रनुरूप ही श्रपने को मानता है । दीन, दुःखी, नीच, ऊच, | 


ज्ञानी, सुखी श्रादि जैसी उसकी कल्पना होती दै, वैसा ही वह्‌ श्रपने को 
मानता है । जैसे दपण के सामनेजो वस्तु रप्री होतीहै, वही उसमे 
दीखती है, उसी प्रकार श्रात्म रूपी दर्पण में वृत्तियों के होने से वहं भी 
वैसा ही भासने लगता हे । एेसा मानना केवल रम हे पर इस स्वभाव 
से श्रात्मा पतित नहीं होती । जंसे गुडहर के फूल के समीप होने के 
समय स्फटिक मणि मे ललाई (लाल रंग) दीख पडता है, परन्तु उसकौ 
स्वाभाविक शुक्लता दूर नहीं होती । निरोव मे मुक्ति तथा व्युत्यात मे 
बंघन ह । इसलिये समावि द्वारा वंघन से चरटकारा पाने कै लिये चित्त 
की वृत्तियों को रोककर प्राध्यात्मिक विषय में प्रवृत्त होकर भववंघन से 
द्टकारा पाकर ्रात्मानंद का श्रनुभव हो सकता है । 


~ 





व 
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श्रनेक प्रकार की चित्त वृत्तियों को पांच भागों में विभाजित कर 
वताते रै । 

वृत्तयःपचतथ्यः विलष्टाऽक्िलिष्टाः ॥५॥ 

सुत्रा्थं -दिलष्ट श्रौरं श्रविलष्ट वृत्तियां पांच प्रकार कौ हें । 

व्याख्या-- तमोगुण प्रवान व्लिष्ट वृत्तियां राग, द्वेष, श्रविद्या 
श्रादि क्लेशो को बढ़ाने वाली तथा योग साधना में विध्न रूप होती हैं । 
सतोगुण प्रान अक्लिष्ट वृत्तियां इन क्लेशो का शामन भ्रौर योग साधन 
मे सहायता करने वाली होती ह । पहिले इन श्रविलिष्ट॒वृत्तियों को 
ग्रहणा करके इनकी सहायता से विलष्ट वृत्तियों का निरोध करना चाहिये 
फिर “पर-वैराग्य' से उन श्रव्लिष्ट वृत्तियों का भी निरोव हो जाता हं । 
श्रौर योग का उदेश्य पूरा होता हं । 

यद्यपि विलष्ट वृत्तियों के संस्कार वहुत गहरे जमे हुये होते है; तो 
भी सत लास्य श्रौर गुरुजनों के उपदेश से छिपी हई भ्रविलण्ट वृक्तियां 
पुनः जागृत हौ जाती हैँ । वृत्तियों का यह स्वभाव हँ कि क्लिष्ट वृत्तियां 
विलष्ट संस्कारों को एवं स्रक्लिष्ट वृत्तियां श्रविलष्ट संस्कारों को उत्न्च 
करती हैँ । इस प्रकार जाग्रत ्रक्लिष्ट॒वृत्तियां श्रक्लिष्ट संस्कारो को 
श्रौर श्रकिलिष्ट संस्कार श्रविलष्ट वृत्तियों को उत्पन्न करते हँ । इस चक्र 
के निरन्तर चलने पर विलष्ट वृत्तियों का शमन हो जाता हं । परन्तु 
इनके संस्कार सक्षम रूप से ्रक्लिष्ट वृत्तियों के वीच मं बने रहते है, 
उनका नाश निर्वीज समाधि से होता है । फिर श्रक्लिष्ट वृत्तियों का 
भी पर-वैराग्य से निरोध हो जाता ह । वृत्तियों कै निरोघ होने पर 
श्रसस्परज्ञात-योग सिद्ध होता ह । 

पाचों वृत्तियों के नाम श्रगले सूत्र से जानिये । 


प्रमाण विपर्ययविकल्पनिद्रास्मउयः ॥६॥ 
सत्रां १- प्रमाण (सत्य ज्ञान) २ -- विपयंय (उल्टा ज्ञान) 


९. [ योग-दञच॑न 
२--विकल्प (सनो कल्पना) ४- निद्रा, ५--स्मृति-पांच वृत्तियां 
है । 


व्याख्या-- इन पाचों वृत्तियों के लक्षण श्रगले सूत्र में कगे । 


` प्रमाण वृत्ति के तीन भेद कहते हैँ । 


भ्रत्यक्लानूमानागसाः प्रमा णानि ॥७॥ 

सूत्राथ- प्रमाण वृत्ति तीन प्रकार की है-१- प्रत्यक्ष २- 
प्रनुमान ३े-श्रागम (वेद शास्त्र) 1 

व्याख्या-- यथां ज्ञान का जिस साधनके हारा बोध होता है, 
उसे प्रमा कहते है । वह प्रमाण वृत्ति तीन प्रकार की हैः-- 

(१) प्रत्यक्ष-- सन बुद्धि तथा इन्द्रियों के द्वारा जो पदार्थं प्रत्यक्ष 
भ्रनुभव में म्राते हैँ नौर जिनके सम्बन्ध में कोई संशय नहीं रता, वे 
प्रत्यक ह । 

(२) श्रनुमान-- प्रत्यक्ष पदार्थो के ्राघार पर तकं श्रौर युक्तियों 
से जिनकी सम्भावना मानी जाय, जैसे धुश्राँ देवकर यह श्रन्दाज लगाया 
जाता ह कि यह धुश्रां उठ रहा है, यहाँ श्रग्नि भ्रवदथ होगी, एवं नदी 
मे बाढ़ भ्राई देखकर दूर देशों में वर्षा होने का ज्ञान होना श्रनुमान है । 

(३) श्रागम- वेद शस्त्र तथा यथाथ वक्ता पुरुषों के वचन को 
श्रागम कहते ह । जो पदाथं मनुष्य को इन्द्रियों के प्रत्यक्ष नहीं है श्रौर 
जहाँ श्रनुमान भी नहीं लगाया जा सकता, उसके स्वरूप का ज्ञान वेद, 
शास्र तथा महापुरुषो के वचनो से लगाया जाता है, यही भ्रागम है । 

जिन प्रत्यक दरोनों से संसार की क्षणभंगुरता निश्चय होकर 
भ्रौर उन्म दुःख कौ प्रतीति होकर मनृष्य का संसार के सभी पदार्थो से 
वैराग्य हो जाता है श्रौर जो योग॒ साधन में श्द्धा, उत्साह, बढ़ाते है, 
उनसे होने वाली प्रमाण वृत्ति अ्रक्लिष्ट है तथा जिन प्रत्यक्ष दर्शनों से 
मनुष्य को संसार के पदाथं नित्य श्रौर सुखरूप मालूम होते द, भोगों मे 
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श्रासक्ति हो जाती दहै, जो वैराग्य विरोधी भाव वढ़ाते है, उनसे होने 
वाली वृत्ति विलष्ट है । इसी प्रकार प्रनुमान तथा श्रागम वृत्तियां भी 
विलष्ट-श्रकिलिष्ट दो प्रकार की होती है । 


प्रमाण वृत्ति के वाद श्रव विपर्यय वृत्ति को बताते है । 


विपयेयो मिथ्याज्ञानमतद्रूप प्रतिष्ठम्‌ ॥८॥ 


नाथ -किसौ वस्तु की जो स्थिति नही है फिर भी मिथ्या ` 


ज्ञान वद वसी सान लेना विपयंय है । 


व्याख्या- जो ज्ञान वस्तु के यथां रूपसे कभी भीन हटकर 
वस्तु के ठीक-टीक रूप को ही प्रकाशित करता है, वहं सत्यज्ञान (यथाथ 
ज्ञान) है । जहां वस्तु श्रन्थ हो प्रौर चित्त वृहति भ्रन्य प्रकार कोहो, 
वहाँ चित्त की वृत्ति उस वस्तु के यथार्थं ॑ल्प में स्थित नहीं होती ली 
वह्‌ विपर्यय ज्ञान है । जसे दुर से चमकती हुई सीप को चादौ सम 
लेना, श्रेधेरे सं पड़ हुई रस्सी को सांप मान लेना श्रौर नित्य चेतन 
श्रात्मा को जड अ्रन्तिम मानना, श्रांख को भ्रंगुली से दबाकर एक चन्रमा 
के दो चन्द्रमा दिखाई पड़ने से दो दी मान लेना श्रादि। 


यह्‌ विपर्यय ज्ञान - १-भ्रविद्या, २-भ्रस्मिता, ३-रागं 
४--द्वेष, ५--रभिनिवेा-पांच प्रकार काह । यही पांच क्लेश हे ॥ 
इनका वंन साधन पाद के तीसरे सूत्र मे होगा। इन्दीं को सांख्य 
परिभाषा मे तम, मोह, महा-मोह' तामिश्च, भ्रन्व-तामिख कहते दै । 
श्रनित्य मे नित्य, भ्रपवित्र में पवित्र, दुःख मे सुख, भ्रनात्मा मे श्रात्मा का 
ज्ञान श्रविद्या है, बुद्धि मे ग्रात्म द्धि म्रस्मिता है, सुख की इच्छा लोभ कौ 
बति का नाम राग है, सुख साधन मे विध्न डालते वालो के प्रति घृणा 
प्रयवा द्वेष है शौर मृत्यु से मयकी वृत्ति कानाम्‌ भ्रमिनिवेश हं । 


प्रागे के सूत्र मे विकल्प वृत्ति कहते है । 
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शब्दाज्ञानानुपाती वस्तुशृन्यो विकल्पः ।९॥ 


सङ दन्द के श्राधार पर उत्पन्न हरा ज्ञान परन्तु 
जिसक्रा वषय वास्तव में नही है, वह्‌ विकल्प ह । 

व्याख्या केवल शब्द के श्राघार पर विना हये यथार्थं की 
कल्पना करने वाली जो चित्त की वृत्ति है, वह्‌ विकल्प वृत्ति हं जैसे 
गे के सीग' यह शब्द कहीं लिखा हस्रा देखकर या सुनकर यह्‌ मान 
लेना कि गधेके सींग होते हैँ ग्रथवा वामः का पत्र जाता ह किन्तु वाभि 
के पुत्र होता ही नही, उसको मानना विकल्प वृत्ति हं । सुनी सुनाई 
बातों के प्रावार पर मनुष्य नाना प्रकार के संकल्प-विकल्प करता है। 
उन सबको विकल्प वृत्ति के ही अ्रन्तगंत समना चाहिये । विकल्प वृत्ति 
भीदोप्रकारकी होती है- विलष्ट तथा श्रकलिष्ट । मनुष्य सुनी बात के 
भ्राधार पर प्रपनी इच्छानुसार भगवान के रूप की कल्पना करके भगवान 
का ध्यान करता है, परन्तु जिस रूप का वह्‌ ध्यान करता हैवहसू्पन 
तो उसने देखा है, न वेदोक्त है श्रौरन वसा भगवान कास्वरूपही होता 
है केवल कल्पना मात्र है । यह्‌ विकल्प वृत्ति भगवान के विचार मेँ लगाने 
वाली होने से श्रविलष्ट है। दूसरी जो भागों में प्रवृत्त करने वाली 
विकल्प व्रृ्तियां द वे क्लिष्ट है । 

भ्रागे के सूत्र में निद्रा-वृत्ति कहते है । 

प्रभावप्रत्ययालम्बनावत्तिनिद्रा ॥१०॥ 


सूगार्भ--श्रभाव के ज्ञान की प्रतीति निद्रा वृत्ति ह ॥ 

व्यास्या- निद्रा की स्थिति में किसी विषय का ज्ञान नहीं रहता, 
ज्ञान रहता है कि सोने के समय की बातों की कुच जानकारी तहीं है । 
इस ज्ञान के श्रभावका नामी निद्रा है। जैसे सोकर उठने पर कोई 
मनुष्य कहता है कि मँ एेसे सुख से सोया कि उस सोते समय क्या-क्या 
हश्रा इसका कु मी पता नहीं है । निद्रा भी चित्त कौ वृत्ति विशेष है । 


# 


क 
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कोई विद्वान निद्रा को चित्तं वृत्ति नहीं मानते, किन्तु योग के प्रवर्तक 
योग सावन में चित्त कौ प्रत्येक श्रवस्था को वृत्ति मानते हं । निद्रा भी 
विलष्ट श्रव्लिष्ट दो प्रकार की है । निद्रा से जगते पर मनुष्य के मनम 
सात्विक भाव पैदा होवे, श्रालस्य नष्ट हो जावे, वह भ्रविलष्ट है तथा 
तमोमयी निद्रा योग साधन में विघ्न उत्पन्न करने वाली क्लिष्ट है । 


भ्रव स्मृति को वताते हैँ। 


प्रनुभूत विषयाऽसम्प्रमोषः स्मृतिः ॥११॥ 


सूत्राथ--जाने हुये विषयों को न भ्ूलना श्र्थात्‌ “धारणा 
शक्ति” स्मृति है । 

व्याच्या- देवे, सुने या श्रनूभव में श्राये हुये भ्र्थात्‌ प्रमाण, विप- 
ययं, विकल्प ग्रौर निद्रा वृत्तयो के द्वारा श्रनुभव में श्राये हुये विषय 
बीजरूप से मस्तिष्क में रहते है, पुनः प्रसंग भ्राने पर वह स्मरण हो जाते 
है । चित्त की यह प्रक्रिया स्मृति कहलाती है । स्मृति भी दो प्रकार की 
होती है क्लिष्ट तथा श्रविलिष्ट । जिस स्मरण से मनुष्य का भोगों में 
वैराग्य होता है तथा जौ योग-साघन में श्रद्धा श्रौर उत्साह बढाने वाली 
एवं श्रात्म ज्ञान में सहायक है वह तो भ्रविलष्ट है श्रौर जिससे भोगों में 
श्रासक्ति होती है, वह विलष्ट है । श्रतः योग साधन मे चित्त की सभी 
वृत्तियों का निरोध करना परम भ्रावद्यक है । जब तक चित्त की 
वृत्तिं निरुदढ न होंगी, तब तक योगी नहीं कहा जा सकता । 

इन वृत्तियों के निरुढ होने का उपाय भ्रगले सूत्र मे कहते है । 


ग्रभ्यास वैराग्याभ्यां तन्तिरोधः ॥ १२॥ 


सुतरा्थ--श्रभ्यास श्रौर वेराग्य से उनका निरोध होता है । 
ग्याख्या-- चित्त की जो वृत्तियां तमोगुण के संसगं से निद्रा, 
श्रालस्य, तिरुत्साह, पैदा करतीं है, वह श्रभ्यास से निरुद्ध हो जाती है । 
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रजोगुण की बवाहुल्यता से चित्तमें राग, द्रेष, चंचलता, सांपारिक 
विषयों मे कामना श्रादि की वृ्तियां वैराग्यसे उन विषयोंमें घृणा 
उत्पन्न होकर, वैसे ही भ्रन्तभुख होकर लीन हो जाती हैँ जैसे ईधन के 
जल जाने पर ्रम्नि श्रपने श्राप शान्त हौ ज(ती है । इस प्रकार श्रभ्यास 
श्रौर वैराग्य दोनोंसेही चित्त की वृत्तियां निरुद्ध हो जाती हैँ । जैसे एक 
पहिये से रथ नहीं चल सकता है उसी प्रकार केवल श्रभ्यासकै द्वाराया 
केवल वैराग्य के द्वारा चित्त की वृत्तियों का निरुद्ध होना प्रसम्भव है। 


<< 


गीता मे श्री भगवान्‌ ने प्रजन से कहा है “श्रभ्यासेन त्‌ कौन्तेय 
९. 


>) 


वैराग्येण च गृह्यते” हे भ्रजुन मन को प्रभ्यास द्वारा श्रौर वैराग्यद्वारा 
वरा में किया जा सकता है । इस चित्त विषय पर किसी महात्माने 
उदाहरण दिया है-- 


चित्त एक नदी के समान है जिसमें वृत्तियों का बहाव ही जल 
है । इसकी दो घाराएु, एक संसार सागर में मिलती है, दृसरी कल्याण 
रूपी सागर मे गिरती है । जिन मनुष्यों क संस्कार सांसारिक विषयों के 
भोग भोगने के लिये, उनकी वृत्तियों की धारा उन संस्कारोंके कारण 
दुःखसुख रूपी विषम मागं से संसार सागरमेंजा मिलती है) श्रौर 
जिन्होने कंवल्याथं काम क्ये है, उनकी मनोवृह्तियां संस्कारों द्वारा 
विवेक मागं द्वारा बहती हुई कल्याण सागर मे जा गिरती है । विषया- 
सक्तं मनुष्यों कौ पहिली घारा जन्म से ही खुली रहती है किन्तु दृसरी 
धारा को शास्त्र एवं सन्तो के वचन खोलते हँ । पहिली धारा रोकने 
का वैराग्य का वांघ लगाया जाता है तथा श्रभ्यास द्वारा दूसरी धारा 
का मागं गहरा खोदकर वृ्तियों का प्रवाह विवेक स्रोत मे डाल दिया 
जाता है; तब प्रबल वेगसे सारा बहाव कल्याण सागरमें लीन दहो 
जाता है। जसे किसी नदीके वांघसेदो नहर निकलती है, पहिली 
नहर मे तस्ता डाल कर उसके जल मागं को रोक कर दुसरी नहरमें 
जल छोड देते है तो पहली नहर सूख जाती है, इसी तरह श्रम्यास श्रौर 
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वैराग्य से दुखदायी चित्त वृत्तियों को सांसारिक विषयों से मोडकर 
कल्याण मागंमेले जाति है। 

म्रभ्यास् किस को कहते हैँ, यह श्रगले सूत्र से जानिये । 

तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यासः ।।१३॥ 

तरर्भ-चित्त की स्थिरता के लिये प्रयत्न करना श्रम्यास 


है 1 

। व्यास्या--राजस, तामस, वृत्तियो की चंचलता से रहित होकर 
चित्त का शान्ति पूवक भ्रात्म दिशा मे चलना स्थिति कहलाता है । इस 
प्रवस्थाको प्राप्त करने के लिये शक्ति उत्साह कै साथ प्रयत करना 
भ्रभ्यास हे । यम, नियम, शरासन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, 
समाधि, यह्‌ योग के प्राठ भ्रंग अभ्यास का स्वरूप ह। संसार के बडे- 
से वड़े कठिन भ्रसंभव कार्यं भी श्रभ्यास से पूं हो जाते हे । श्रभ्यास 
से मनूष्य तो क्या पञ्यु-पक्षी भी प्रा्चर्य-जनक, प्रकृति विरुद काम 
करते हैँ । यद्यपि चिरसंचित वहविमुःखी संस्कार इस कारय मँ वाघक होते 
हैँ फिर भी हदतापूवेक श्रम्यास करते रहने से वह भी शमन हो जाते 
हैं रौर समाधि सिद्ध होती है। 

म्रभ्यास किंस तरह हद होता दै वह बताते है । 


स तु दीर्घकालनैरन्त््यं सत्कारासेवितो 
इद भूमिः ॥१४॥ 


सूत्रार्भ--वह्‌ भ्रस्यास् बहुत कालं तक लगातार सत्कार से 
ठीक-टीक किया जाने पर हढ़ श्रवस्था वाला होता है । 

व्याख्या-- चित्त प्रचण्ड पवन के समान है । जिस प्रकार पवनः 
फूलों के संसगं से सुगन्वित एवं सड पदार्थो के संसगं से दुगेन्वित होता 
है, उसी प्रकार चित्त राग, देष, काम, क्रोध, लोम, मोह, भय श्रादि 
प्रपंचो मे पड़कर बदलता रहता है श्रौर इन्द्रियों द्वारा बाह्य-विषयों से 


९१०८ | | योग-दरन 


भ्राकपित होकर उन जसे श्राकार मे बदला रहता है । यह्‌ सब चित्त की 
वृत्तियां कटलाती हँ जो भ्रनन्त हँ मरौर हर समय पैदा होती रहती है, 
उनके भ्रनादि जन्मों के संस्कार बीज रूपसे चित्तम पडे चलेभश्रा रहे 
हं । उनको थोडे समय में निरुद्ध करना कठिन है क्योंकि थोड़ी सी 
लापरवाही होने पर विषय वासना पुनः मनुष्य को प्रपनी श्रोर खीच 
लेती है । इसीलिये पातंजलि ने सूत्र म तीन विशेषणो का दीर्घकाल 
“नैरन्तथं" 'सत्कारासेवितः प्रयोग किया है, शर्थात्‌ बहुत काल तक चित्त- 
वृत्तियो को श्रभ्यास द्वारा निरोध करक हढ करना चाहिये । यह भीन 
होना चाहिये कि कभी भ्रभ्यास कर लिया कभी कार्यवश छोड दिया 1 
इस तरह भ्रम्यास करने से हद नहीं होता । पुनः वह॒ श्रभ्यास श्रद्धा 
भक्ति, भ्रत्यन्त लगन श्रौर उत्साह के साथ करने से द्‌ श्रवस्था वाला 
होता है । जिनके पूवं संस्कार, लगन, वैराग्य तीर है, उनको ज्यादा 
समय कौ श्रावश्यकता नहीं हं फिर भी भ्रभ्यासी जनों को घवराना नहीं 
चाहिये । भ्रभ्यास हृद्‌ होने पर बहिमृखी वृत्तियों का श्रसर नहीं होता । 

श्रगले सूत्र में रपर वैराग्य कहते दँ । 

इष्टानुश्चाविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा 

वैराग्यम्‌ ॥१५॥ 

सत्रार्भ- देखे श्रोर सुने तथा शास्त्र में बताये विषयों में 
चरष्एणा त्यागने को स्थिति व्लीकार नामक श्रपर वैराग्य हं । 

व्याख्या--विषथों को दो श्र खियों में विभाजित किया गया है-- 
(१) दष्ट, (२) ्रानृश्रविक । दष्ट, जो इस संसार में दृष्टिगोचर होते 
हैँ जसे रूप, रस, गन्ध, शब्द, स्प, धन, समपत्ति, श्रन्न, स्त्री, राज, 
एेडवये, श्रादि । (२) अनुश्राविक, जो महान पुरुषों के द्वारा सुने या वेद- 
शास्त्रो, में लिखे है, जैसे स्वगंलोक, प्रकृतिलय का भ्रानन्द श्रौर ऋद्धि- 
सिद्ध, दिव्य रस गन्ध भ्रादि । इन दोनों प्रकार के दिव्य-श्रदिव्य विषयों 
मे चित के राग द्रषादि विकार न होवें, उस स्थिति की वशीकार संज्ञा- 
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श्रपर वैराग्य है । वैराग्य वह नहीं हैकि रोग होने से भ्रनिच्छा हो जावे 
तो स्वादिष्ट श्रन्नादि भोजन न खावें, या वस्तु जोमिल न सके, या लोभ 
प्रवा डरसे चयूट जावे या ्रन्य पुरुष के.कहने से त्याग कर दिया जाय 
क्योकि उस ्रवस्था में बीजरूप से तृष्णा मन मे घनी रहती है । विवेक 
दवारा विषयों को दुःख रूप समम कर उनमें श्ररुचि होना ही वराग्य है। 
वैराग्य की चार संज्ञाय है १ यतमान, २- व्यतिरेक, ३-एकेन््रिय, 
४--वरीकार । 

(१) यतमान-- जिन विषयों मे श्रपनी श्रासक्ति हो उनके दोष, 
दष्परिणामों का विचार कर उनसे घृणा हो जाना । 

(२) व्यतिरेक- जितना भोग श्रव तक मोगा है, वह॒ व्यथं समः 
कर श्रौर उसी को पर्याप्त समभ कर सन्तोष करना व्यतिरेक वैराग्य है॥ 

(३) एकेन्दिय- परिस्थितियों से विवश होकर या इन्दियों मेः 
शिथिलता हो जाने से या भोगों के मिलने मे कठिनता होने से उपरत 
हो जाना । 

(४) वशीकार--दिग्य श्रदिव्य, देवे-सुने विषयों के उपस्थितः 
होने पर भी उन्हँं विचार हृष्टि से, सन्तो के उपदेश से दुःखदायी जान 
कर तृष्णा को त्यागकर, वासनाश्रों को वश मे कर लेना, मन को मट~ 
कने न देना व्ीकार वैराग्य है। इसी को श्रपर वैराग्य कहते है । 
पहिली तीन भूमि वाले वैराग्य निरोध के साक्षात्‌ हेतु नहीं है, निरोध 
का साक्षात्‌ हेतु चौथी भूमि वाला वभीकार संज्ञक वैराग्य ही है । यह 
वशीकार पहिली तीन भूमियों को क्रम से लांघ करं प्राप्त होता है। 
इसका फल सम्प्रजञात समाधि है । इसकी ऊ ची स्थिति पुरुष श्रौ र चित्त 
कौ भिन्नता प्रतीत कराने वाली विवेक ख्याति है । यह भी चित्त कीः 
वृत्ति है । इससे विरक्त होना “परःवेराग्य' दै; जिसका फल श्रस- 
मप्रज्ञात समाचि है। 

भ्रब "र को कहते है । 


~ 
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तत्परं पुरुषख्यातेगुण गैतब्णयम्‌ ॥ १६॥ 

सुत्ा्भ-श्रात्मा का ज्ञान होन श्रौर प्रकृति के गुर का 
स्वरूप समभ में श्रा जलने से तृष्णा का सर्वथा श्रभाव होना पर- 
वैराग्य हं । 

व्याच्या--श्रपर वैराग्य वारा योगी दिव्य-म्रदिव्य विषयों सँ दोष 
देखकर उनसे विरक्त होता है, चित्त से उनकी तष्णा दूरहो जातीहै 
तव चित्त एकाग्र होता है, यही सम्प्रज्ञात समाधि है। 

इसी उची कक्षा में चित्त श्नौर पुरुपके भेदका साक्षातुकार 
होता है । इसको पुरुषख्याति या विवेकख्याति कहते हैँ । इसके प्राप्त 
होने पर ज्यो-ज्यों ्रभ्यास बढता जाता है, त्यो-त्यों चित्त निर्मल होता 
जाता है श्नौर इस स्थिति से भी वैराग्य होने लगता है। तीनों गुणों के 
प्रति वैराग्य होता है भ्र्थात्‌ रज, तम, कामनाग्रों को तो पहिले ही त्याग 
चका है, इस स्थिति में वह॒ सतोगुरा जिसके फल स्वरूप प्रसन्नता श्रादि 
प्राप्त होती है, उन्हे भी त्याग कर उदासीन हो जाता है श्नौर श्रात्मानंद 
ब्रह्मानन्द मे मान लेता है 1 यह भर वैराग्य" ह । इसको घ्म-मेव ज्ञान 
प्रसादमात्र कहते है । इसके निरन्तर श्रम्यास से कैवल्य होता है । 

श्रव संप्रज्ञात समाधि तथा उसके भेदों को वताते है- - 


वितकं विचा रानन्दा स्मितानुरूपागमात्‌ सम्प्रज्ञातः ॥१७॥ 


सुव्रार्भ--वितकं, विचार, श्रानन्द, ्रस्मिता इनके सम्बन्ध 
से संप्रज्ञात योग होता हे । 

व्थाख्या- संभरज्ञात समाविके चार भेद होते हैँ। वितकं के 
सम्बन्व से जो समाधि होती हं उप्को वितर्कानुगत कहते हँ । विचार के 
सम्बन्व से जो समाधि होती हं, वह॒ विचारानुगत है एवं भ्रानन्द के 


सम्बन्ध से प्रानंदानुगत, ्रस्मिता के सम्बन्य से भ्रस्मितानुगत समाधि 
होती हे । 
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(१) वितर्कावुगत-- स्थूल पंच भूतो तथा इन्द्रियो की भावना के 
म्राधार पर की हृई समाधि । इसमे सूयं, चंद्र, ग्रह, राम. कृष्ण, रिव, 
दुर्गां भ्रादि देवताश्रों का ध्यान करते हुये चित्त को इसमे तन्मय किया 
जाताहं । जसे तीर लगाना सीखने के लिये पहिले वड़ा निशाना बोडं 
का लगाते हँ पूनः वीरे धीरे श्रभ्यास करते-करते छोटा निशाना मारते 
दै जव निरिचत विन्दु पर निशाना ठीक लगने लगता हे तव पूणं सफ- 
लता मानते हँ । उसी तरह स्थूल पदार्थो पर स्थूल इद्दरियो की सहायता 
सेजो घ्राटके प्रादि क्रिये जाते है, वे इस वितकं समाधि के श्रन्तर्ग॑त 
भ्राते है| 

(२) विचारानुगत--स्थूल पदार्थो को साक्षात्‌ करने के वाद 
सृक्ष्म पदार्थो मे सुक्ष्म तन्मात्राग्नों भ्र्थात्‌ रूप, रस, गन्ध, ब्द, स्पर 
के भावात्मक विचार के माध्यम से समाधि होती ह । सूयं आदि स्थूल 
पदार्थो के बाद उनके तेज श्रादि का ध्यान करना विचारानुगत ह । 

(३) श्रानन्दानुगत समाधि मे विचार शृन्य हो जाता ह, केवले 
ग्रानन्द का श्रनुमव होता ह । 

(४) श्रस्मितानुगत में श्रानन्द भी नष्ट हो जाता है। 

"पर-वैराग्य' से श्रसम्भरज्ञात समाधि करते हैँ । ९ 

विरामप्रत्ययाभ्यासपूर्वंः संस्कारशेषोऽन्यः ॥१८॥ 

सुत्राथ-- जिसको पुर्वविस्था विराम प्रत्यय हे. तथा जिसमें 

चित्त की स्थिति संस्कार मात्र शेष रह जाती हं बह दूसरी 
श्रसम्प्रज्ञात समाधि हे । 

व्याख्या - पहले बता चके हैँ कि सम्प्रज्ञात समाधि की ची 
स्थिति विवेक ख्याति ह । इसमें चित्त श्रौर पुरुष मे भिन्नता का विवेक 
ज्ञान होता है किन्तु यह भी चित्तकी ही वत्तिहै। इस वृत्ति सेभी 
तृष्णा रहित हो जाना पर-वैराग्य' है । पर-वेराग्य' से विवेक-ख्याति 


रूपी श्रन्तिम वृत्ति का भी निरोध हो जाता है । उसको विराम प्रत्यय 
-कहते ह म्र्थात्‌ “विराम प्रत्यय" सब वृत्तियों के निरोष का कारण है । 
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चित्त की चार प्रकार की श्रवस्था होती है । (१) व्युत्थान, 
(२) समाधि प्रारम्भ, (३) एकाग्रता, (४) निसो । 

वयुत्थान से पैदा हुये संस्कार समाधि-प्रारम्भ से पैदा होने वातत 
संस्कारों सेनाश हो जाते) समाधि प्रारम्भ से उत्पन्न संस्कार 
एकाग्रता से उत्पन्न होने वाले संस्कारों से पुनः एकाग्रता से उलन्न 


संस्कार निरोध संस्कारोंसे नाशहो जाते हैँ । यही श्रवस्था विराम । 


प्रत्यय है! इस स्थिति में निरोव के संस्कार--संस्कार शेष कहाते है| 


इसी को प्रसम्परज्ञात समायि कौ स्थिति कहते हँ । इसमें चित्त का केवल । 
ग्राभास संस्कारसरूपसे वना रहता है । जैसे श्रग्नि से सुवणं को तपाते | 


हये उसमे डाला हृश्रा शीशा सुवर्ण के मेल को जला कर स्वयं जल 


जाता है, उसी प्रकार निरोध के संस्कारशेष एकाग्रता के संस्कारको | 
नष्ट करके स्वयं लय हो जाते हैँ । जव संस्कार शेष नष्ट हो जाते हैँ तव | 
चित्त श्रपने कारणमें लय हो जाता है । प्रकृति संयोग का प्रभाव होते | 


पर हृष्टा कौ भ्रपने स्वरूप में स्थिति हो जाती है, इसी को कंवल्य कहते 


ह । अ्रसम्परज्ञात समाधि में निरोघ के संस्कार वीज रूप दग्ध सहश रहते | 
है । कंवल्य में निरोध के संस्कार मी लय हो जाते है । इसी को निर्बीन 


समाधि कहते है, यही न्तर है । श्रगले सूत्र मे विदेह श्रौर प्रकृतिलय 
योगियों को भ्रसंप्ज्ञात योग किस प्रकार होता है, उसको कहते है । 


भवप्रत्ययो विदेहप्रकृ तिलयानाम ॥१६॥ 


त्र्य - विदेह श्रोर प्रकृतिलय योगियों को जन्म से ही ¦ 


श्रसम्प्ज्ञात समाधि का श्रनुभव होता हं । 
व्याल्या--जिन योगियों ने वितकं समाधि द्वारा स्थूल तत्वों का 


साक्षात्‌ कर लिया ग्रौर देह के श्रहुमाव को समाप्त कर दिया, वे "विदेह' । 


कटे जाते ह श्रौर जिन्होने इस से भी श्रागे को सावना करके प्रकृति के 


सवर भेदो का साक्षात्कार करके उनका लय कर दिया, उनको '्रकृति-लय' 
कहते है । इन स्थितियों को जिसने पूवे जन्मों मे प्राप्त किया था, वे दूसरे , 


(6) 


सतई सब मोहिंमय जग देखे । 
मोते सन्त श्रधिक कर लेखे ॥ 
भ्रव जथा लाभ सन्तोषा। 
सपने नहिं देखे पर दोषा ॥ 
नवम सरल सब सों छल होना । 
मम भरोस हिय हरष न दीना ॥ 
इस प्रकार गोस्वामीजी ने प्रकार ग्रौर मोह को त्यागकर सव 
जीवों को राममय दृष्टि से देखना ओरौर सन्त सेवा-प्रोपकार घर्मं का 
पालन करना ईरवर भक्ति का मुख्य लक्षण बतलाया है । पातंजल योग 
दशन मे भी “ईइवर प्राशिवानाद्वा सूत्र मे ईदवर भक्ति को योग सिद्धि 
का एक उत्पकृट सावन माना गया है । योग मागं का प्रवान उदेश्य मन 
को शान्त ग्रौर साम्य श्रवस्या मे लाकर सांसारिक कर्मो को निस्पृहं 
भावनासे करना ही दै। प्रष्टाँग-योग द्वारा इस माम का प्रत्यक्ष श्रनुभव 
हो जाता है प्रौर लक्ष्य को प्राक्त करने की विकेष शक्ति भी उत्पतन हो 
जाती हैँ । पर साथ ही उत्त मार्ग में विघ्न भी काफी श्राते है म्नौर शक्ति 
कौ प्रा्षि के कारण सदेव ब्रहुकार की वरदधि श्नौर पतन की आशंका बनी 
रहती टै । इस दृष्टि से गोस्वामी जी का वतलाया भितियोग सामान्य 
धेएी के व्यक्रितयों के लिये विशेष श्रनुकूल ग्रौर सुलभ सिद्ध होगा, इसे 
सन्देह नहीं । स 
ग्रन्य प्रसिद्ध योग मागं 
साख्यं योग-- 
कपिल मुनि का जो सांख्य-दरन लोक मेँ प्रसिदढ है, उसका मुख्य 
विषय पुरुष श्रौर प्रकृति का विवेचन भ्रौर उसके द्वारा सृष्टि की उत्पत्ति 
है । उसमे योग-साघन जसी कोई बात दिखाई नहीं पड़ती । पर श्रीमद्‌- 
भगवत गीता मं भगवानु कृष्ण ने गीता के दसरे भ्रव्याय मे जो स्वं 
श्रेष्ठ उपदेशा दिया है श्रौर महान्‌ सिद्धान्त बतलाये है, उनका नाम 





म ) 


उन्होने सांख्य-योग ही रखा है । फिर उसके पञ्चात्‌ तीसरे प्रध्याय के 
श्रारम्भ ही मे उन्होने कटा है-- 
लोकेऽस्मिदिविद्या निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानघ । 
ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम ॥ 
्र्थात्‌--“'हे निष्पाप अ्रजुन । भैँतुै पहलेही वतला चुकाहूं 
कि इस लोक मे दो प्रकार की निष्ठायें है-म्र्थात्‌ ज्ञान योग से सांख्यं 
कीश्रौर कमयोग से योगियों की 1" 
भगवान श्रीकृष्ण स्वयं सांख्य-योग का उपदेशा करते दँ मरौर ग्रन्त 
मे उसका फल बतलाते हुये दूसरे श्रध्याय के भ्रन्त में कहते हँ - 
एषा ब्राह्मी स्थितिः पाथं नैनां प्राप्य विमुह्यति । 
स्थित्वास्यामन्तकालेऽपि ब्रहयनिर्वाणमच्छति ॥ 
रथात्‌ - "हे पाथं ! ब्राह्मी स्थिति यही है । इसे पा लेने पर 
कोई मोह मे नहीं फंसत्ता श्रौर जो मरने के समय ्रन्त काल तक्‌ इस 
स्थिति मे रहा श्राता है, वह ब्रह्म-निर्वाण--मोक्ष को पाता है ।" 
फिर यह सांख्य-योग व्या है ? यद्यपि भगवान कृष्ण ने गीतामें 
ही एक स्थान पर यह्‌ भी कह दिया है रि “सांख्य प्रौर योग को बुद्धिदीन 
व्यवित ही प्रथक्‌ समभते दहै, पण्डित लोगो की दष्टिमें वे एक ही है 1 
तो भी सांख्य तथा कर्मयोग मं कुख श्रन्तर म्रवश्य है । गीता के पांचवे 
अध्याय (८16) सांख्य-योगी का वणंन इस प्रकार क्या गया दै 
नैव किञ्त्किरोमीति युक्तो मन्येत तत्ववित्‌ । 
पश्यन्‌ शृणवन्स्पृशच्जिघ्रन्नश्नन्गच्छन स्वपनश्वसन्‌ ॥ 
प्रलपन्वि सृजन्गृह्ल्नुन्मिषन्निमिषन्नपि । . 
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्‌ ॥ 
र्थात्‌-““योग युवत तत्त्ववत्ता पुरुष को समना चाहिये कि ^ 
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कु भी नहीं करता, श्रौर देखने नें सुनने में, स्पशं करते मे, रखने मे, 
सूने मे, चलने में, सोने मे, सांस छोडने मे, बोलने मे, विसर्जन करने 
मे, लेने मे, भ्खों के पलक खोलने श्रौर वन्द करने म भी एसी ही बुद्धि 
रखकर व्यवहार करे कि केवल इन्दियां श्रपने श्राप विषयों में 
बतंती हैं 

कमं योग की व्याख्या करते हये गीता में “योगः कमसु कौडलम्‌"" 
कहा गया है ग्रौर उसकी विधि “तदथं क्म कौन्तेय मूक्तसंग समाचर” 
बतलाई है । प्र्थात्‌ मनुष्य सव कर्मो को समत्व-भावना-पूवंक करे श्रौरः 
फलाशा का सवथा त्याग करदे तो किसी कमं का बुरा परिणाम उसे 
सहन नहीं करना पड़ेगा । इस प्रकार कर्मयोग का पालन करने वाला 
भ्रपने को कर्मो का कर्ता समता है, यद्यपि उसे फलाशा नहीं रहती । 
पर सांख्ययोग का भ्रनुयायी श्रपने को कर्मो का कर्ता भी नहीं समता । 
वह्‌ ्रात्मा को निलेप समकर यही मानता है कि प्रकृति इन्द्रियो से 
काम कराती है, मु ्रात्म-स्वरूप को उससे कु लेना-देना नहीं । इस 
प्रकार सास्य-योग में सन्यास का श्रादशं श्रौर भावना काम करती 
रहती है, चाहे मनुष्य संसारिक कर्मो से कम या ज्यादा किंतना भी 
सम्बन्य क्यों न रखे । 
ध्यान यौग-- 

ग्रष्टांग योग के साधनों मे ध्यान का सातवां स्थान है। इसका 
उदेश्य समस्त चित्त-वत्तियों को एक ही लक्ष्य पर केन्द्रित करके 
श्रन्य समस्त वृत्तियों का परिहार कर देना होता है, जसा कि पातंजलि 
ने लिखा है । १. 

ततर प्रत्यकतानताध्यानम ॥२-२॥ 

प्र्थात्‌-- उस ध्येय चित्तवति का एकतान (एक-सा) बना रहना 
ध्थान है ।'“ वास्तव मे ध्ानही हर तरह के योग-मागं का भ्रन्तिमि 
साधन है । जब शरीर, प्राण श्रौर मन का संयम श्रौर परिष्कार करते- 
करते चित्तव्रृत्तियों का भली प्रकार निरोध होने लगता है, इधर-उधर 





६ ~.) 


भटकने के बजाय मन में एकर जगह केन्द्रित होने की शक्ति श्रा जाती है 
तव ध्यान का दर्जा सन्मुख ग्राता है । इसके लिये साधक को प्राणमय 
उारीरसे ्रग्रसर होकर मनोपय शरीर को पार करने की ग्रावश्यकता 
होती है । इस समय शारीरिक क्रियाभ्रों का भ्रन्त हो जाता है प्रौर केवल 
मानसिक शक्ति से ही प्रयत्न करना पडता है । जव मनुष्य मनक द्वारा 
यथाथ ख्पसे विचार करनेमें समथंहौजाता है भ्रौर लगातार उसी 
एक विचार पर स्थिर रह सकता है, तो वह ध्यान की श्रवस्था होती 
है । यही ध्यान श्रागे चलकर समाधि की श्रवस्था कोप्राप्त हो जाता है 
जो कि साधन का प्रन्तिम लक्ष्यं माना गयाहै। 

ध्यान के इस महत्व को समकर कुं विदानो ने भरस्य्रंगोंका 
गौण रूप से साधन करक विशेष बल ध्यान परही दिया है। उनका 
विचार है कि हग्योग के समान कठिन शरीर-शोधन, शरासन, प्राणायाम 
भ्रादि में बहुत श्रधिक परिश्रम करना श्रौरश्रनेक वार कृभूलहो जाने 
के कारण हानि का खतरा उठाना आरावश्यक है । इसके वजाय उत्तम 


मागं यहीहं कि मुख्य ल्पसे मन को संयत श्रौर संयमित करने का 


श्रभ्यास करके ध्यान को ही प्रा किया जाय । जव बाह्य विषयोंसे 
मन तथा द्रृत्तियों को हटाकर एक ही लक्ष्य पर चित्त को एकाग्र कर 
सकते की योग्यता प्राप्त हो जायगी तो सांसारिक विषयों से मन स्वयं 
ही उपराम हो जायगा ग्रौर श्रात्म-दशेन कीं स्थिति को पहंचना संभव 
होगा 1 इसी से व्यान योग की विशेष विधियो का भ्राविष्कार म्रौर प्रचार 
किया गयाः है ग्रौर कितने ही सम्प्रदायो मेँ उसी का मख्य रूप से ग्रभ्यासं 
करिया जाता है । इस विषय का प्रतिपादन करते हुये ग्राधुनिक काल के 
एक साधक ने लिवा है - 

“श्ल्पज्ञ जीवात्मा श्रविद्या के कारण अन्तःकरण तथा इन्द्रियों के 
वशीभूत होकर श्रनेक विषय के फन्दौ में फंसां हुश्रा मांति-भाति के संकल्प 
विकल्परूप मानसिक तथा इन्द्रियो द्वारा ब्रव॑मेयुक्त चेष्टाये करतां हा, 
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विविव संशयो मे व्याकुल होता हृञरा एक श्रधोगामी चक्र सन भ्रमण 
करता रहता है । ध्यान-योग द्वारा इस चक्र भ्रमण रूप प्रवाह का सर्वथा 
निवारण करके जव उक्त जीव परमात्मा मेँ प्रीति करता है, तब योग 
को प्रात होता है। इससे सिद्ध होता है कि परमात्मा के. ज्ञान तथा 
मोक्ष की प्राक्तिका प्य सावन व्यानही हं । यह नियम हं कि विना 
ध्येय पदार्थं के ध्यान नहीं हो सकता । प्रतएव ध्यानयोग की विधिके 
भरनुसार क्रमसे स्थूल से स्थूल पदां से लेकर सुक्ष्म से सृष्ष्म पदार्थो को 
घ्येय बनाकर निरन्तर कृद काल तक अ्रभ्यास करके उनका ज्ञान प्राप्त 
करना चाहिये । इन पदार्थो का ज्ञान होने के पर्चात्‌ जीवात्मा को 
भरपने स्वरूप का भी ज्ञान होता है। श्रपने स्वरूप का ज्ञान होते ही 
जीवात्मा, परमात्मा को भी विचार लेता दै, व्योकि जीवात्मा श्रौर 
परमात्माके ज्ञान में एक प्रकार की समता होती है।'' 


ध्यान योग के मुख्यतः दो भेद माने गये है । एक स्थूल ध्यान 
प्रौर दूसरा सृष्ष्म व्यान । तांत्रिक लोगं एक तीसरे प्रकार का ध्यान 
“ज्योति-ध्यान'" भी मानते है । दिखाई पड़ने वाले या न दिखाई पड़ने 
वाले पदार्थो का ज्ञान प्राप्त करने के लिये जो ध्यान करिया जाता है, वह्‌ 
स्थूल व्यान है । इसके लिये राम, कष्ण, शिव श्रादि जिस किसी देवता 
की मति जौ प्नपते को श्रिय लगती हो श्रथवा श्रपने इष्ट देव या गुरु 
भ्रादिका चित्र जिस पर हमको पूरं श्रद्धा हो, बार-बार श्रन्तर चक्षम्रो 
से देखने का श्रभ्यास करना चाहिये । इस प्रकार का स्थूल ध्यान प्रायः 
सभी साधको के लिये सुगम होता है, क्योंकि उसमें केवल देखे हुये पदार्थं 
के भिन्न भिन्न श्रङ्गों को बार-बार स्मरति में लान पड़ता है । इस प्रकार 
के श्रभ्यास द्वारा सावक क्रिसी व्यक्ति या मूति का ध्यान करते-करते 
निद्रित हौ जाने पर उस श्रवस्था मे भी उसके साथ वार्तालाप या विचार 
विनिमय कर सकता है । इस तरह के श्रम्यास से करई प्रकार केलाभभी 
हो सकते है रौर इसलिये ध्यान-योग के कितने ही ्रभ्यासी ध्येय पदां 
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के रूपमे ग्रपने गुरु या किसी ्नन्य महापुरुषके चित्रको ही ग्रहण करते 
हँ । इस विधिसे भ्रभ्यासीको कुणेषी शक्ति भी प्रात हौ जाती है 
जिससे वह श्रनेक ग्रज्ञात वातो का ज्ञान प्राप्तकर लेता है । सवं साधारण 
इसे एक बड़ी सिद्धि समने लगते हँ । पर यह्‌ वात साधक कै लिये 
हानिकारक ही सिद्ध होगी । इस प्रकार के दशन से स्वार्थी लोग उसे 
चेरने लगेगे श्रौर उसका श्रात्मोच्चति का प्रयास रक जायगा । 
इसलिये व्यान-योग का श्रम्यास करते हुये सर्वोत्तिम घ्यान श्रोकार 
प्रथवा भ्रजपा गायत्री (सोऽहं) का माना गया है । इस सम्बन्ध में 
“ध्यान बिन्दु उपनिषद्‌" में कटा है-- 
श्रोकारयो नजानाति ब्राह्मणो न भवेत्तसः। 
प्रणवो धनुः शरोह्यात्मा ब्रह्य तललक्ष्यस्‌च्यते ॥ 
ग्रप्रमत्तन॒ वेद्धव्य शरवत्तन्मयो भवेत्‌ । 
निवर्तन्ते क्रिया सर्वास्तिस्मिन्‌ ष्टे परावरे ॥ 
भ्र्थात्‌-- “इस प्रकार उध्कार को जो नहीं जानता वह ब्राह्मण 
नहीं माना जा सकता । यह प्रणव धनुष है, श्रात्मा वाण है ग्रौर ह्य 
लक्ष्य ह । वाण से सावधानी के साथ तन्मय होकर इस लक्ष्य को वेध 
करने से श्रौर श्रवर' कोजान लेने से सव क्रियाश्रों कौ निवृृत्तिहो 
जाती हे 1” तदुपरान्त ब्रह्म की प्राप्ति में सन्देह नहीं रहता । 
जपं थौग-- 
योग-दशेन में योग का प्रधान लक्षण श्रव्यवस्थित चित्तवरृत्तियो का 
निरो करके उनको आ्रात्मा या परमात्मा पर एकाग्र करना बतलाया 
गया है । इस दृष्टि से जपयोग विष महत्वपूणं है क्योकि इसमे जितनी 
जल्दी श्रौर सहज मे चित्त की एकाग्रता प्राप्त होती दै, उतनी श्रौर 
किसी उपाय से नहीं होती । भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है-- 
महर्षीणां भगुरहं गिरामस्म्येकमक्षरम्‌ । 
यज्ञानां जपयज्ञोस्मि स्थावराणां हिमालय ॥ 
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इस कथन में भगवान ने स्पष्टतः सव प्रकार के यज्ञो मे जप-यज्ञः 
को सर्वश्रेष्ठ बतलाया है । मनुस्मृतिमें भी जप-यज्ञ की महिमा का 
वखान करते हये उप कर्मकाण्ड वाले यज्ञो की अरेक्षा बहुत श्रेष्ठ श्रौर 
भ्रात्मा का कल्याण करने वाला कहा है-- 


विधियज्ञाज्जपयज्ञो विशिष्टो दशभिगु खैः । 
उपाशु स्याच्छतगुणः सहस्रो मानसः स्मृतः ॥ 
ये पाकयज्ञश्चत्वारो विधियज्ञ समन्विताः । 
सवें ते जपयज्ञस्य कलां नार्हन्ति षोडशोम ॥ 
[म० २०८५, ८६] 
रथात्‌ - “दयं पौणमास रूप कमं यज्ञो की श्पक्ष। जप-यज्ञ दस-गुना 
भ्रोष्ठ दहै । उपांञु जप सौ गुना रौर मानसर जप सहस गुना श्र ४८ होता 
है । कमेयज्ञ के चार पाकर-यज्ञहै। वे जपयज्ञं के सोलहवें श्रंश के 
बराबर भौ नहीं ह 1" 
जप-योग मेँ सव से प्रधि महत्व का जप उकार ब्रथवा गायत्री 
माना गया है, क्योकि ये दोनों वेदोक्त हँ । इनके पचात्‌ पौराणिक मन्त्र 
है जिनमे विष्णु, रिष, राम, कृष्ण, दुर्गा, गणेश, हनुपान भ्रादि किशनी 
देवता के मन्व का किसी विशेष उदैरय की पति के लिए जप किया जातां 
है । ्राजकल सवं साधारण में इनका ही विशेष रूप से प्रचार है, क्योकि . 
ये संक्षिप्त प्रौर सरल होते ह श्रौरसावारण लोग मी साँभ।रिकर लाभ 
कौ पूति के निमित्त सहज में इनका जप कर सकते हैँ । पर किसी प्रकार 
का जप किया जाय उसमे हृद कौ तल्लीनता ग्रौर एकाग्रता श्रावश्थक 
है श्रौर यही जप का सवसे बड़ा लाभ है । इससे शीश्र नहीं तो कुच 
श्रधिक समय में मन में घामिकता श्रौर श्राध्यात्मिकता के भावोंका 
उदय होता ही ह प्रौर तव साधक भ्रधिक ऊँची सीढ़ी पर चढ़ कर 
भ्रात्मोन्नति की श्रोर श्रग्रसर होता हे । । 
जो लोग नियमपूवंक गश से किसी मन्व की दीक्षा लेकर विचिपृरव॑क 
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उसका जप श्रारम्भ करते हैँ श्रौर निष्ठापूवेक उसमे सदेव संलग्न रहते 
हैँ वे म्रात्मकव्याण के मागं में ्रवरय सफलता प्राप्त करते हैँ। इस 
प्रकार के जपयोग के श्रनेक रूप हो सकते हैँ जो श्रपनी-ग्रपनी रुचि के 
भ्रनुसार ग्रहण किये जा सक्ते हैँ ! इनमें से मख्य रूपये है (१) नित्य 
जप, (२) नैमित्तिक जप, (३) काम्य जप, (४) प्रायरिचित जप, (५) भ्रचल 
जप (६) चल जप, (७) वाचिक जप, (ए) उपांशु जप, (£) भ्रमर 
जप, (१०) मानस जप, (११) अ्रखण्ड जप, { १२) भ्रजपा जप्‌ । इनमें 
किसी भी प्रकार से विधिपू्वेक जप किया जायगा तो उसमें श्रष्टांग 
योग वी विधियोंका ही समावेश होगा श्रौर साधक को वेसा ही फल 
भी प्राप्त होगा । 
कुरडलिनी-शकच्ति योग- 

योग विद्या के श्रभ्यासियों का कथन है कि मानवशरीरके भीतर 
एक शाक्ति-केन्द्र होता है जो साधारणतः श्रविकसित श्रवस्था में रहकर 
शारीरिक कृत्यो मं सहायता पहूंचाया करता है 1 पर जव इसे ्रभ्यास 
द्वारा जाग्रत कर दियाजातादै तो रीड की ही के नीचे स्थित 
कुःण्डलिनी-रक्ति षट चक्रों को भेदती हुई मस्तिष्क में स्थित सहसार- 
चक्र तक जा पहंचती दै, जिससे भ्रात्मा पर पड़ा हृश्रा भ्रज्ञान का 
भ्रावरण सवथा दुर हो जाता टै श्रौर साधक परमात्म तत्व को प्राप्त 
करके कृतकृत्य हो जाता ह । कुण्डलिनी के जागरण श्रौर श्रभ्यास द्वारा 
उसे चालित करने से तरह-तरह की दिव्य शक्तियाँ भी प्राप्त होती है, 
जिनके उपयोग से मनुष्य महान्‌ कार्यों का सम्पादन करके श्रपने जीवन 
को साथंक बना सकता है । 

यद्यपि श्राधुनिक शरी र-विज्ञान के ज्ञाताश्रों को, जो शरीर को 
चीर-फाङ कर उसके विभिन्न भ्रंगों का पता लगाते है, कुण्डिलिनी शक्ति 
तथा चक्रों का कुछ भी पता नहीं लगता, पर जिन लोगों ने योग-क्रियाग्नों 
का भ्रम्यास किया है, वे इसका भली प्रकार अनुभव कर चके है । वास्तव 
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मे कुण्डलिनी किसी स्थूल श्रंग के रूप में नहीं दै, वरनु वह्‌ जीव की एक 
शक्ति है जो ्राण की तरह ही उसकी स्थिति तथा विकास के लिये 
भ्रावर्यक मानी गयी है । यों ग्रन्थों मे “स्वयम्भू लिग पर साढे तीन 
लपेटे खाकर सोती हई सर्पाकर शक्ति” के रूप्‌ मे उसका वंन किया 
गया है । पर विद्वान लोग जानते हैकि यह श्रलंकारिक वर्णन है, जो 
साधकं को श्रभ्यास की सुविधा के लिये वतलाया जाता है । वास्तव में 
यह विद्यत की तरह एक सूक्ष्म शवित है जिसका विधिवत्‌ विकास भ्रौर 
प्रयोग करने से शारीरिक, मानसिक श्रौर श्रात्मिक उन्नति के मामं मे 
पर्याप प्रग्रसर हृग्रा जा सकता है । यह तथ्य केवल योग मागं के प्राचीन 
ग्रन्थों मही वणन नहीं क्रिया गया है वरनु प्राधुनिक समय के बहुसंख्यक 
विदेशी विद्वानों ने भी इसे स्वीकार किया है श्नौर श्रम्यास द्वारा उसका 
म्रनुभव भी प्राप्त क्रिया है । इन विद्वानों मे ` सवसे श्रधिकं उतल्लेखनीय 
नाम सरजान बरुडरफ का है, जिन्होने कलकत्ता हाईकोटं के जज कै रूप 
मे काम करते हृए हिन्दू-तन्व शास्त्र का गम्भीर श्रध्ययन किया था श्रौर 
इस सम्बन्ध से कई वड़ी-वड़ी पुस्तकं लिखी थीं जो संसार के विद्रत्‌ समाज 
में माननीय ग्रौर प्रामाणिक मानी जाती है । उन्होने ““दी सरपैण्ट पावर" 
कै नाम से एक छः-सात सौ पृष्ठ का ग्रन्थ लिखा है जिसमें संस्कृत के 
“षट चक्र निरूपण" नामकं ग्रन्थ का श्रनुवाद भ्रौर विस्तृत व्याख्या करते 
हए कुण्डलिनी योग का बड़ी स्पष्ट श्रौर मासिक रीति से वणन किया है । 
उन्होने श्रपने ग्रन्थ के ्रारम्भ में ही बतलाया है कि किस प्रकार 
कण्डलिनी-योग प्राचीन काल से उपनिषदों तथा पराणो द्वारा प्रचारित 
किया गया श्रौर तत्पश्चात्‌ संसार के श्रन्य॒ धर्मो तथा देशो मेँ भी वह 
फैल गया । वे लिखते है-- 

^तन्न-शास्व के षट्‌ चक्रों का वंन योग-उपनिषदो तथा करई 
पुराों मे पराया जाता है भौर हठ योग के अरत्थों मे भी उनका विवेचन 
किया गया है । इतना ही नहीं भारतवषं से बाहर के साघन मार्गो में 
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उसके चिन्ह मिलते हँ जो सम्भवतः भारतीय ्न्थो से ही लिये गये हैं । 
उदाहरण के लिए दिल्ली के सम्राट शाहजहाँं के पुत्र दाराशिकोह्‌ ने 
“रिसालये-हक-नुमा”' मे तीन योग-चक्रों का उल्लेख “दिल-ए्‌-मृहव्बर) 
'दिल-ए-सनोवरी' (दिल-ए-नीलोफरी' (हृदय-पद्य) के नाम से किया 
है । ईरान के सूफी साधको ने भी भारतीय-योग की कुण्डलिनी साधना 
को श्रपनाया था इसका जिक्र करते हुये शेख मुहम्मद इकवाल ने श्रपने 
ग्रन्थ मे लिखा दै कि “इस तरह की साधन विधियां सवथा इस्लाम मत 
क सिद्धान्तो से बाहर की है श्रौर उच्च कोटिके सुफी उनको कुदं महत्व 
नहीं देते ।"' पर इतिहास से यह विदित होता है कि प्रसिद्ध श्ररबी लेखक 
श्रलवरूनी ने, जो ग्यारहवीं शताब्दी मे भारत श्राया था, पतंजलि के 


` योग-दशंन श्रौर सास्य सूत्रों का अपनी मातृ-माषामे श्रनुवाद किया 


था । श्रमरीका कौ प्राचीन माया सभ्यता के जो लेख मिले हँ उनमें भी 
“हराकन" (विदत) के नाम से कुण्डलिनी-शक्ति-केन्द्र का वंन किया 
गया है ।"" 


सरजान बुडरफ के ग्रन्थमें कुछ एेसे उदाहरण भी दिये गये हँ 
कि किसी भ्राकस्मिक घटनावज किसी व्यक्त्ति की कुण्डलिनी जागृत होकर 
मस्तिष्क की ग्रन्थी (ग्लंण्ड) में पहुंच गयी श्रौर वह व्यक्ति मृतवत्‌ जान 
पड्ने लगा । इसी प्रकार का कोई व्यक्ति योग शास्त्र मे वशित क्रियाग्रों 
को खेल की तरह कर रहा था कि संयोगवश इवास की गति श्रौर शरीर 
की स्थिति कुण्डविनी-योग के श्रनुसार ठीक-ठीक हो जाने सेउसे 
समाधि की अ्रवस्था प्राप्त हो गयी ग्रौर देखने वालों को उसके मर जाने 
का सन्देह हुश्रा । पर एक व्यक्ति ने जो इस विषय में कुच जानकारी 
रखता था, उसके मस्तिष्क को द्ूकर देखा तो वहां गर्मी जान पड़ी । 
उसने खोपड़ी पर धौ मलना शुरू किया जिससे गर्मी घीरे-घीरे बढने 
लगी श्रौर थोड़ी देर में सारा शरीर गमं होक्रर वृह व्यक्ति उठ बैठा । 
इसी प्रकार एकर योरोपियन ने भी पुस्तक मेँ पढ़कर कुं श्रभ्यास करने 
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की चेष्टा कीतो उसे ग्रनुभव श्रा करि मानो एक हल्के लाल भ्रौर नीले 
नण का प्रकाश मस्तक पर प्राकर सिर के दोनों तरफ से बाहर निकल 
कर उड़ रहा है । 
प्रव हम योगी पूणनिन्द रचित “षट-चक्र निरूप" से, जिसकी 

व्मा्या स्वरूप सरजन उुडरफ ने अपना (सरपैण्ट पावर' ग्रन्थ लिला है 
कुण्डिलनी शक्ति के वर्णन सम्बन्धी तीन इलोक उदुधृत करते है । ययपि 
योग के प्रनेक ग्रन्थों मे यही वाते पाई जातीं ह पर स्वामी पृणनिन्द ने 
जसे साहित्यिक, प्राञ्जल श्रौर प्रसाद गुणयुक्त भाषा में यह वंन किया 
है, वह्‌ प्रन्यत्र देखने मे नहीं रया । 
तन्मध्ये लिङ्धल्पी द्रूतकनककलाकोमलः परश्चिमास्यो 

ज्ञानध्यानप्रकाशः प्रथम किसलयाकारल्पः स्वयस्भुः । 
विचा त्पुणोन्दुविम्बुभ्रकरकरचयभ्निग्धसन्तानहासी काशो 

वासी विलासी विलसति सरिदावर्तरूप प्रकारः ॥६॥ 
तस्थोद्ध वे विसतन्तुसोदरलसत्सृक्ष्मा जगन्मोहिनी 

ब्रहमहारमुखं मुखेन मधुरं संछादयन्ती स्वयम्‌ । 
शंखावत्त निभा तवोनचपलामालाविलासास्पदा- 

सुप्ता सप॑समा शिवोपरि लसत्सा दतरिवताकृतिः ॥१०।। 
कूजन्ती कुलक्रुरडली च मधुर म्ालिमालास्फुटं 

वाचं कोमलाव्यबन््‌ रचनाभेदातिभेदक्रमः ॥ _ 
श्वासोच्छ वासविभञ्जनेन जगतां जीवो यया धार्यते 

सा मूलाम्बजगह्वरे विलसति प्रोद्‌दौमदोप्तावलिः ॥११॥ 

मर्थात्‌-“व्रिकोण के भीतर स्वयम्मू्‌ लिङ्खं ह जिसका वणं स्वणं 

के समान है श्रौर जिसका सिर नीचे की रोर है । उस नूतन किंशलय 
के समान देव का प्रकाश ज्ञान ध्यान द्वारा ही सम्भव है । विद्यत श्रौर 
पूं चन्द्रमा के समान ही वह स्निग्य सौन्दयंयुक्त हं । इस स्वयम्भू लिङ्ग 
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पर कमल-तन्तु के समान ग्रति सृष्ष्म कुण्डलिनी शक्ति सो रही है । वह 
जगत को मोहित करने वाली हैं ग्रौर ब्रह्मद्वार के मूख को ग्रपने मुख से 
ठके हुये है । शङ्क की चक्रवत्‌ रेखाश्नों के सपान उसकी चमकीली 
सर्पाकारं भ्राकृति दिव लिङ्घ के चारों ग्रोर साढ़े तीन फेरे लिए हुये ह 1 
वह मधुमत्त मक्षिकाश्रों क्री तरह गुजार शब्द कररहीहै श्रौर सव 
प्रकार सुन्दर काव्य प्रौर गन्ध (चित्र काव्य), गच-पद्य साहित्य को 
उत्पन्न कर रही हँ । वह जगत के समस्त जीवों को दवासोच्छ वास द्वारा 
वारण क्थिहुये है ग्रौर मूलाधार-कमल के प्रन्तराल म दीपमाला की 
तरह चमकती रहती ह ।" 
इस महा शक्तिशाली श्रौर जीव के विकास मे प्रधान सहायिका, 
कुण्डलिनी को क्रिस प्रकार जागृत करके कार्यशील बनाया जाता है. 
इसकी विधि “योग कुण्डल्युपनिषद्‌” मे इस प्रकार वतलाई है -- 
प्राणम्यासास्ततः कार्यो नित्यं सत्वास्थया धया । 
सुषुम्ना लीयते चित्तं न च वायुः प्रधावति ॥६२॥ 
शुष्के मले तु योगी च स्याद्नतिश्चालिता ततः 
श्रधोगतिमपाने वै उदधगं कुर्ते बलात्‌ ॥६३॥ 
प्राकरुञ्चनेन _ तं प्राहुम्‌'लबन्धोऽयमुच्यते । 
प्रपानश्चोध्वगो भृत्वा द्वाद्भिना सह गच्छति ।॥६४॥ 
प्राणास्थान ततो व्ि प्राणापानौ च सत्वरम । 
मिलित्वा कुरुडली याति सुषुप्ता कुण्डला क तिः॥६५॥ 
तेनाग्निना च सन्तप्ता पवनेरनैव चालिता । 
प्रसायं स्वशरीर तु सुषुम्नावद्नान्तरे ॥६६॥ 
प्रात्‌ -- “प्राणायाम का नियमित श्रभ्यास सत्वमयी बुद्धि से 
करना चाहिये । इसके फलस्वरूप चित्त सुषुम्ना मे संलग्न रहता हँ मरौर 
उसमें प्राणवायु दौडत। है । जव मल शोधन होकर प्राण ठीक तरह चलने 
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लगे तव प्रयतनपुवेक श्रपान की उद्ध-गति करनी चाहिये । लिये 
जो गुदा का श्राकरुचन क्रिया जतौ है, उमे मुलवन्ध कहते ह । वह्‌ 
भ्रपान ऊपर जाकर प्रग्नि के साथ संयुक्त होता है श्रौर ऊपर चता 
जाता हं । जव यहं ग्रगिनि प्राण॒ स्थानें पहुंच कर प्राणवायु से मिलता 
है भौर वे दोनों सोती हुई कुण्डलिनी को प्राप्त होते है तो उस्र उष्णता 
से तप्त होकर तथा वायु से चलित होकर, कृन्डलिनी सीवी हो जाती 
है रौर सुषुम्ना के मुख में प्रवेश करती ह“ 


यह ऊपर चदृती हई कुण्डलिनी छः चक्र तथा तीन ग्रन्थियो को 
भेद कर सहस्रार चक्र मे पहैव॑ती है श्नौर वहाँ शिव के साथ मिलकर 
साधक को श्रात्मानन्द प्राप्त कराती है । 

कुण्डलिनी-शवितियोग के प्रभाव का वरन करते हुये एक विद्वानु ने 
लिखा है कि “ङस योग के सिद्ध होने पर श्री भगवती की कृपासे 
सावक सवंगुण सम्पन्न होता है, सव कलाये सव सिद्धियां उपे श्रनायास 
पराप्त होती हैँ । एमे साधक का शरीर १०० वषं की ग्रायु तक बिल्कुल 
स्वस्थ श्रौर सुष़् रता हं । मृत्यु उसको इच्छा भ्राघीन होते से उसे 
मर्यु का भय नहीं रहता । वह सदेव निर्भय होकर ग्रानन्द-निमग्न रहता 
2 । उसके कानों मे सदा इत दिव्य-पन्देश की ध्वनि गूजती रहती है 
कि “^ तुम्हारे पीये उपस्थित ह 1” इससे वह सांसारिक पाप-तापों से 
छटकारा पाकर जीवन्मुक्त श्रवस्था का ्रानन्द भोगता है । 
तन योग- 

तन्व-शास्तरं भारत की एक प्राचीन श्रौर गूढ विद्या है । विद्वानों 
कामत है कि भगवान वुद्ध के परचात्‌ इसका श्राविभवि श्रौर प्रचार 
हेश्रा रौर इसे शारीरिक कर्तव्यो का पालन करते हये श्राध्यात्मिक क्षेत्र 
मे प्रगति कर सकने का एकं उत्तम सावन माना गया । पर थोड़े ही 
समय परचात्‌ लोग इस शव्िति क दुरुपयोग करने लंगं गये, जिसके 
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परिणाम स्वरूप यह्‌ विधि वदनाम हो गई । श्राजकल तान्त्रिक-योग के 
दो नाम "कौल" तथा वाममागे सुनने में भ्राते हैँ रौर सवे साघारणमें 
इनके सम्बन्ध मे यही विश्वास फला हशर है कि इनका मन्तव्य मदिरा, 
मांस, मैथुन श्रादि के उपभोग में लिप्त रहकर पतित जीवन विताना है । 
इन लोगो की कामुकतापुं क्रियाग्रों के कितने हौ सच्चे-मूे किस्से भी 
सुनने में श्राति हैँ । पर जव हम तन्त्र-शास्व के ग्रन्थों को देखते हतो 
वहां इस मागं का कृ प्रौर ही स्वरूप दिखाई पड़ता हँ । उदाह्रणाथं 
“मेर तन्त्र" में वाम-मागं का परिचय देते हुये कहा दै-- 

पर द्रव्येषु योऽन्धश्च परस्त्रीषु नपु सकः । 

परापवादे यो मकः सव॑दा विजितेन्द्रियः ॥ 


तस्येव ब्राह्मणस्यात्र वामे स्यादधिकारिता ॥ 

्रथात्‌--““जो पर द्रव्य के लिये श्रन्वा है, पर-स्व्री के लिये 
नपुंसक है, जो पराई निन्दा के लिये गगाहे श्रौर जौ इन्द्रियों को सदा 
वश मे रखता है, एसा ब्रह्मण वाम-मागं का श्रविकारी होता ह 1" 

दस प्रकार “कौल'' शब्द की व्याख्या करते हुये तन्तर-शास्व् मे 
बताया है-- 

कुल शक्तिरिति प्रोक्तमकूल शिव उच्यते । 


कुलकूलस्य सम्बन्ध कौलसित्यभिधीयते ॥ 
म्र्थात्‌--““कुल शब्द शक्ति का वाचक है ग्रौर श्रकरुल' शब्द शिव 
का बोधक दहै । कुल ग्रौर श्रकुल के सम्बन्ध को कौल कहते दै ।"' 
= दिके 
शेववेष्णवदौगकिगाणएपत्यादिकेः क्रमात्‌ । 
मन्त्रो विशृद्राचित्तस्य कौलज्ञान प्रकाशते ॥ 
म्र्थात्‌--“शेव, वेष्णव, शक्ति, सौर, गणपत्य श्रादि सिद्धान्तो 


के मन्त्रों द्वारा चित्त की शुद्धि हो लेने के पञ्चात्‌ कौल ज्ञान (ब्रह्यज्ञान) 
की प्राप्ति होती है ॥. 
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यह सत्य है कि जिस प्रकार प्रत्येक उच्च श्रौर उ सिद्धान्त” 
मरौर सम्प्रदाय मे कालान्तर मे तरह-तरह के विकार श्रौर दोष उल ही 
जाते है, उसी प्रकार तन्त्र-मागं का भीःञ्रधिकांशं मे रूपौन्तरः हो गया दहै 
ग्रौर साधारण लोगों ने उसे मारण, मोहन, वशीकरण जसे निकृष्ट, 
दूषित कार्यो का ही साधन सममः लिया है । परं श्रपने मूल रूप के उसक्रा 
यही उदेश्य जान पडता है कि जो लोग घर गृहस्थी को त्याग करक तप 
ग्रौर वैराग्य द्वारा श्रात्म साक्षात्कार करते में श्रसमथं है, वे श्रपने सांसा- 
रिक जौवन का निर्वाह करते हये भी भ्रा्यात्मिक दृष्ट से उन्नति कर 
सकं । इस वात को तन्त्र ग्रन्थों मे स्पष्ट रूप से कहा भी गया है 

यत्रास्ति भोगो न च तत्र मोक्षो 
यत्रास्ति मोक्षो नच तत्र भोगः । 
श्रीसुन्दरी सेवन तत्पराणां 
भोगश्च मोक्षश्च करस्थ एव ॥ 

म्रथात्‌- “जहाँ मोग है वहां मोक्ष नहीं है श्रौर जहाँ मोक्ष है 
वहां भोग नहीं है । किन्तु जो मनुष्य भगवती त्रिपुरसुन्दरी की सेवा में 
संलग्न है, उनको मोग प्रौर मोक्ष दोनों ही सहज साव्य है । 

तन्त्र-यौग मे भी यद्यपि प्रन्य योगमार्गो की तरह ्राठो भ्रङ्खों 
का समावेश पाथा जाता ह, पर उसका मूल उदश्य कुण्डलिनी शित को 
जागृत श्रौर क्रियाशील करक भ्रात्मशक्ति को प्राप्त करना है । इसका 
श्रम्यास करने मे श्रासन श्रौर प्राणायाम की भ्रावश्यकता पड़ती ही है भ्रौर 
ध्यान की रक्तिका भी प्रयोग भ्रावश्यक होता है। फिर बाह्य प्रौर 
आन्तर शुद्धि, इन्द्रिय सयम, ब्रह्मचयं, ईश्वर प्रणिधान श्रादि यम-नियम 
साधन तो प्रत्येक प्रात्म-विकास के मागे में करने ही पडते है । 


लययोग श्रथवा नोदातुसर धान-- 


गोग-मागे मे नादानुसंधान का बड़ा महत्व कहा गया है ्रौर मध्य 
कालीन प्रविकांडश महात्माश्रों ने हग्योग ग्रौर राजयोग के स्थान मे इसी 





(4, 


का किसी न किसी ल्प में प्रतिपादन किया है । कारण यह ठै कि इसके 
द्वारा चित्त का एकाग्र होकर मन का लय होना श्रपेक्षाकृत सहज होता 
है । वैसे लय-योग का उपदेश स्वयं व्यास जीनेही विशेष लरूपसे दिया 
है जैसा “योगराज उपनिषद्‌ मे कहा गया टै- 
साध्यत्‌ मन्त्रयोगस्तु वत्सराजादिभिर्यंथा । 
कुष्णा्ेपयानचै स्तु साधिको लयसंज्ञितः ॥ 
भ्र्थात्‌--"वत्सराज अ्रादिके दारा संत्र-योग सिद्ध किया गया 
तथा व्यास श्रादि ने लय-योग को सिद्ध किया ।” 
श्री शंकराचायं ने भी "योग तारावली" में नादानुसंवान कावड 
महत्व बतलाया है-- 
सदाशिवोक्तानि सपादलक्षयावधानानि वसन्ति लोके । 
नादानुसंधानसमाधिमेके मन्यामहे मान्यतमं लयानाम ॥ 
नादानुसंधान नमोस्तु तुभ्य त्वा मन्महेतत्वपदं लयानाम्‌ । 
भगवत्‌ प्रसादात्‌ पवनेन साके विलोयपे विष्णुपदेमनोमे ॥ 
सर्वचिन्तां परित्यज्य सावधानेन चेतसा । 


नाद एवानुसन्धेयो योग॒ साम्राज्यमिच्छता ॥ 
ग्र्थात्‌--“ भगवान सदाशिव ने मन के लय होने के सवा लक्ष 
ताथन बतलाये है । उन सव भें नादानुसंधान सुलभ म्रौर श्रेष्ठ है । हे 
नादानुसंघान ! श्रापक्रो नमस्कार है, श्राप परम पद में स्थित कराते है, 
श्रापके ही प्रसाद से मेरा प्राणवायु श्रीर्‌ मनसेये दोनों विष्णु के परम 
पद मे लय हो जा्येगे । यदि योग-साग्राज्य में स्थिति होने की इच्छा हो 
तो सब चिन्ताग्नों को त्थाग कर अ्रनहद्नाद सुनो ।" 
शब्द-ब्रह्म की महिमा सभी प्राव्यात्मिक ग्रन्थों मे वणंन की गई है 


रौरं श्रनेकं स्थानों पर उसी की विस्तृत विचि भी बतलाई गई है । कई 
उपनिषदौ मे उसके सम्बन्व मँ विवेचना करके साघन-प्रणाली बतलाई गई 
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है । नादविन्दुं उपनिषद्‌" का मुख्य विषय यही ह । उसे नादानुसंवान 
का वणन करते हुये कहा दै-- 
सिद्धासने स्थितो योगो मुद्र सधाय वैष्णवीम्‌ । 
स्यणुयादृक्षि् कर्णे नादमन्तगंत सदा ॥३१॥ 
परभ्यास्मानो नादाऽ्य॒बाह्यमावृ रुतेध्वनिम्‌ । 
पक्षाद्िपक्षखिल जित्वा तुयु"पद ब्रजेत्‌ ॥३२॥ 
श्रयते प्रथमाभ्यासे नादो नानाविधो महान । 
वघमानस्तथाऽभ्यासे श्च यते सूक्ष्म सूक्ष्मतः ॥३३॥ 
प्रादौ जलधि जोमते भेरी निर सभवः। 
मध्ये मदलाशब्दाभो धर्टाक्राहलजस्तथा ॥३४॥ 
ग्रन्ते तु किकिणी वशवीणाश्रमर निस्वनः । 
इतिनाना विधा नादा; श्र.यन्ते सूक्ष्मषुक्मतः ॥३५॥ 
महति श्रयमाशो तु सहाभेर्यादिक ध्वनौ । 
तत्र॒ सूक्ष्म सूक्ष्मतरं नादमेव परामृशेत ॥३६॥ 
धन मुतस॒ज्य वा सूक्ष्मे सूक्ष्म मृत्सृज्य व धने । 
रममाणमपि क्षिप्त सतोनान्यत्र॒ चालयेत्‌ ॥३७॥ 
प्र्थात्‌ - “साधक को सिद्धासन पर वैठकर वैष्णवी मद्रा धारणं 
करनी चाहिये प्रौर श्रनाहत घ्वनि को दायें कान से सुनना चाहिये ॥ 
इस तरहं का नादका क्रिया गया प्रभ्यास बाहर की ध्वनियोंको ढकं 
लेता है। इस तरह ग्रकार श्रौर “मकार कै.दोनों पक्षो पर विजय 
प्राप्त करके धोरे-धीरे सारे प्रणव को जीते । इस प्रकार करने पर साधक 


तुर्यपद को प्राप्त करता है । 3 
“जब पहले पहल श्रभ्यासत किया जाता है तो कई तरह का शब्द 


होता है भ्रौर बड़े जोर से सुनाई देता है परन्तु ग्रभ्यास बढ जाने प्र वह्‌ 
नाद धीमे से घीमा होता जाता है । श्रारम्भ में इस नाद की ध्वनि समुद्र, 
मेघ, भेरी, करने की तरह होती है, तत्पश्चात्‌ षष्टे कौ तरह कु पृदु 
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शाब्द सुनाई पड़ने लगता हं ग्रौर प्रन्त मे करिकणी, वंशी, वीणा, भरे 
काग्‌जनाजेसा भ्रत्यन्त घीमा होजातादहै। मेरी प्रादि कीष्वनि 
सुनने पर उसमें धीमे नाद का विचार करना चाटिये । साधक को चाहिये 
कि वह्‌ धीमे से घने श्रौर धने से धीमे नादे जाय श्रौर सन को इधर- 
उधर न भटकने दे 1" 
इस प्रकार के श्रभ्यास से चित्त की चंचलता मिट कर एकाग्रता 
वदने लगती है ्रौर वह स्वयंमेव सांसारिकता की तुच्छं वातो को छोड- 
कर प्रव्यात्म अगत की उच्च स्थिति की तरफ श्राकषित होने लगता है । 
फिर क्या होता दै-- 
ब्रह्य प्रणव ॒संलग्ननादो ज्योतिर्मयात्मकः । 
मनस्तत्र लय याति तदष्णोः परमं पदम्‌ । 
तावदाकाशसंकल्पो यावच्छन्दः प्रवतंते ॥ 
निःशब्द तत्परं ब्रह्य परमात्मा समीर्यते। 
नादो यावन्मनस्तावन्नादान्ते तु मनोन्मनी ॥ 
ग्रथति “नाद कै प्रणव मे संलग्न होने पर वह ज्योतिर्मय हो 
जाता है उस स्थितिमें मनकालय हो जातादै भ्रौर उसी को विष्णु, 
का परम पद कहते हँ । मनम ्राकाश का संकल्प तभी रहता है जव 
तक शब्द बोलते हुये सुनाई देतेरहैँ। शब्द केन रहने परतो वह 
परमात्मा का श्रनुभव करने लगता है > 
इत प्रकार निरन्तर ग्रम्यास के मन सव ग्रोर से खिचकर परमात्म- 
तत्व म लीन हो जाता है । योग-दशंन मे मी कंवल्य पदकीप्राप्तिका 
मुख्य साघन चित्त को एकाग्र करके भ्रात्माके स्वरूप मे लय कर देना 
ही माना गया है । जिनमे राजसिक तथा तामसिक मावों की प्रवलता है 
उनकी वात तो जुदी है पर सात्विकता के प्रमी व्यक्ति तो इस विधि से 
निःस्सन्देह वहत शीघ्र श्रन्तिम लक्ष्य कोप्राप्त कर सकते हैँ । शिव 
संहिता" में नाद की प्रशंसा करते हुये कटा दै-- 
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नास॒न सिद्धसच्शं न कुम्भक समं बलम्‌ । 
न खेचरोसमा मुद्रा न नादसदृश्यौ लयः ॥ 
प्रथति--“सिद्धासन के समान उपयोगी कोई श्रासन नहीं हे, 
कुम्भक के समान कोई वल नहीं है, वेचरी से बढ़कर कोई मुद्रा नहीं ह 
श्रौर मन को लय करने वाले सावनो मे नादानुसंवान की तुलना करने 
वाला ग्रन्थ कोद सावन नहीं हुं ।“ 
भक्ति-योभ-- 
जिसमे भगवान का श्रश्रय लिया जाय, उनकी शरण ग्रहण 
कौ जाय, ग्रपने हृदय को पूर्णतः भगवान मेंलीन कर दिया जाय, 
वह्‌ “ (भक्तियोग की अवस्था होती हँ । इसके लिये पुराणों मे भगवान 
का कथन है-- । 
मदगुण शर्‌ तिमात्रेण मयि सर्वगुहू(शये । 
सनोगतिरविच्छित्ता यथा गंगाम्भसोऽबुधौ ॥ 
लक्षण भक्तियोगस्य निगु णस्य हय्‌ दाहृतम । 
रथात्‌ - “गङ्गा प्रवाह कौ गति जिस तरह समृद्र की ओर ग्रप्रति- 
रुद श्रौर स्वाभाविक होती हं, इसी प्रकार मेरे गुणों को सुन, मुभ स्व- 
व्यापक मे मनकी जो प्रविच्छिन्न गति होती ह, वही भक्तियोगका 
लक्षण हं ।” इसका भ्राराय यही है कि जव मनुष्य किसी स्वार्थ, लालसा 
याभयके कारणा नहीं वरनू मनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति कै कारण 
भगवान की तरफ जाता हं श्रौर उन्हीं मे तल्लीन हो जाता हं तो बह 
भक्तिप्रोग का ्रधिकारी माना जाता है, श्रौर वह उसी के हारा श्रात्म- 
-साक्षात्कार तथा ब्रह्मसाक्षात्कार में समथं होता है । 
मरितमागं मे भगवान कौ नवधाभक्ति का विवा क्रिया गया हे, 
जो इस प्रकार ह श्रवण, कीतंन, स्मरण, पादसेवन, श्रच॑ना, वन्दना, 


दास्य, सख्यम्‌ श्रौर श्रात्म-निवेदन । इनमें से प्रत्येक मागे का इतना 
महत्व ह कि केवल उसी को सच्चे हृदय से ग्रंगीकार कर लेते से मनुष्य 
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मोक्ष का भागीहो जाता हँ । जो सभी प्रकार की भक्ति का प्रायोजन 
करते ह ग्रौर उसके लिये श्रात्म समपेण कर देते है, उनके भव सागर 
पार होनेमेतो किसी को सन्देहदहो ही नीं सकता] 
गीता मेंश्री भगवान ने भक्ति की महिमा ग्रौर उसके द्वारा त्र्य 
साक्षात्कार का प्रतिपादन कियाहं । साथ दही यह भी संकेत कर दिया 
हं कि भविति सच्ची होनी चाहिये, केवल थोड़ी देर भजन कीतंन करके 
बादमें स्वाथं टष्टिसे हर तरह के कर्म-ग्रकमं करने से वेड़ा पार नहीं 
हो सकता-- 
मां च तोऽव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते: । 
गुणान्‌ समतीत्यैतान ब्रह्य भूयाय कल्पते ॥ 
बरह्यभतः प्रसन्नात्मा न शोचित कांक्षति । 
समा सर्वेषु भतषु मद्भक्त लभते पराम्‌ ॥ 
म्र्थात्‌--“जो पुरुष भ्रव्यभिचारी भक्तियोग कै द्वारा मेरा सेवन 
करता है, वह्‌ प्राकृतिक गुणों को पार करके ब्रह्मभाव को प्राप्त करनेमें 
समथं होता है । ब्रह्मभाव को प्राप्त होने पर उसकी ग्रात्मा प्रसन्न होती 
हे, न वहं सोच करता हँ न श्राकांक्षा करता हं । बहु सव भूतो में समान 
भाव रखता हुश्रा मेरी परम भक्ति कोप्राप्त करताह। इसप्रकार 
निष्काम भाव से सब प्राशियों को ्रात्मवत्‌ सम कर उनकी सेवा 
श्रौर सहायता करने वाला ही भक्ति योग का प्रधिकारी होता हं ।" 
जिन साघारण मनुष्यों को मनोनिग्रह, चित्त वृत्तियों को निर 
करने को कठिन साधनायें श्रपनी साम्यं से वाहर जान पडती हैँ, उनके 
लिये श्रीमद्‌भागवत मे भक्ति-योग से सम्बन्धित एक श्रौर साधन-विधि 
बतलाई हे, जिसको ऋजु-योग श्रथवा सरल-योग के नाम से उल्लेख 
किया जाता है-- 
भवत्या पूमाञ्जातविराग एे्धियाद्‌ - 
इष्टाश्चतान्मद्रच नानु चिन्तया । , 


र 
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चित्तस्य यत्तो ग्रहणो योगथुक्तो । 


यतिष्यते ऋजुभियोगमागेः ॥ 
† (३।२५।२) 
प्रथात्‌--““भगवानु कौ कथा श्रवण से मनुष्य के हृदय में भक्ति- 
भाव कौ उत्पत्ति होती है । भवित हो जाने पर देते प्नौर सुने हुये इ्दिय- 
जन्य सुखो के प्रति वैराग्य उत्पन्न होने लगता है । एेसा योग-युक्त पुरुष 
मरात्म सावन के उद्योग मे तत्पर होकर ऋजु-योग हारा प्रभु प्राति के 
लिये भ्रयत्न करता है 1" 
इस साधन-विधि के चार श्रङ्खं बतलाये गये. है जिनका साधन 
साधारण मन्‌ष्य भी कर सकते हं । वे रह--सत्संग, भगवान की कथा 
सुनते रहना, कीतंन श्रौर जप । इनके द्वारा मनुष्य के हृदय में श्वद्धा का 
संचार होता है प्रौर चित्तवृत्ति का कुकाव भगवान की तरफ होता है । 
इसके प्रभ्यास से सांसारिकता की भावना मे कमः कमी होने लगती हँ 
प्रौर मनुष्य स्वाथं कौ तरह परमाथ का मी महत्व श्रनुभव करने लगता 
हँ । कीतेन श्रौर जप भी एेसे उपाय हैँ कि जिनको यदि श्रारम्भ में केवल 
नियम पालन की निगाहसे किया जायतोभीवे मनुष्यके हृदय में 
ईरवर-भक्ति को उदय कर देते हैँ । इस प्रकार इन चारों साधनों से 
श्रथवा इनमें से जो कु बन पड़े उसी को सीधे-सच्चे मन से करने से भी 
मनुष्य कौ जीवनवारा मे परिवतंन होता है ्रौर वहं पाप वृत्तियों की 
तरफ से उपराम होकर पुण्य की भावनाश्रों भे प्रवृत्त होने लगता ह । 
श्रनेक बार देखने में भ्राता हे क्रि करई श्रनपद ग्रामी जिन्होने कभी 
शास्त -चर्चा में भाग नहीं लिया, न किसी बडे साधन का ज्ञान प्राप्त 
किया, इन्हीं सत्संग, कथा-कीतंन श्रादि साधारण विधियो द्वारा पाषोंसे 
वचकर शांति श्रौर संतोष का जीवन व्यतीत कर लेते है श्रौर श्रन्त समय 
मे उनकी गति एेसी विना किसी कष्ट भ्रौर संताप के हो जाती है जैसी 
श्रनेक “योगी नामधारियों की भी नहीं होती । 





सन्तयोन-- 

इसके सोलह प्रंग बताये गये हैँ--१. भविति (वैधी, नवधा या 
रागात्मिक भक्ति), २. शुद्धि (शरीर-युदधि , स्थान-गुद्धि, दिक-शुद्धि, 
म्रन्तः-शुद्धि), ३. प्रासन, ४. पंचांग सेवन (गीता, सहस्रनाम स्तव, 
कवच, हृदय का प्रतिपादित पाठ), ५. ग्राचार(दिव्याचार, दशिक्षाचार, 
वामाचार) ६. धारणा, ७. दिव्य देक्ञ सेवन (दैवीशवित श्राविर्भाव नौर 
इष्ट देव दशन), ८. प्राणक्रिया, &. मुद्रा (विभिन्न इष्ट देवों के लिये 
विभिन्न संकेत), १०. तपंण, ११. हवन, १३. वलि (ग्रात्मवलि, काम 
क्रोवादि की बलि. उत्तम फलों की वलि, १३. योग (ग्रन्त्याग ग्रौर 
वहिर्याग) १४. जप, १५. ध्यान, १६ समाधि । इन सोलह साधनों से 
जब मन देवता म लय हो जाता है तो ध्याता, व्यान, ध्येय की त्रिपुटी 
का एकात्मा मे लय होकर साधक श्रपने लक्ष्य पर पह कर कृतकृल हो 
जाता है । इस प्रकार जो नाम श्रौर रूप मनुष्य को संसार से वाये रखने 
का साधन होता ह; वही मन्व-योग द्वारा मूवित का साधन बन जाता है । 


विभिन्न साम्परदायिक थोग प्रणाल्यां 


सुरत शब्द-योग--राघा-स्वामी सम्प्रदाय में श्रात्म साक्षात्कारकी 
एक विशेष विधि प्रचलित है जिसे सुरत-शच् योग कहा जाता है । इस 
प्रक्रिया के विज्ञान को सम्रते हुये एक स्थान पर बतलाला गया है कि 
श्रत्येक राक्तिकेदोरूप होते है- गुप्त श्रौर प्रकट । जव कोई शक्ति 
गुप्त ल्प मे होती है तभी मनुष्य को उसका ज्ञान होता ह । जव कोई 
शक्ति क्रियावती होती है तो उसका विकास घाराके रूपमे हरा करता 
है भ्रथात्‌ उसकी धारायें चारों तरण फंलकर श्रपना-ग्रपना एक मण्डल 
बधती ह एसी प्रत्येक धारा के संग शब्द की एक धारा भी प्रवाहित 
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हा करतौ है । उदाह्रणाथं सुथं किरणों द्वारा जो सौर-शविति वायु- 
मण्डल मे विकी होकर पृथ्वी तल पर श्राती है, उपमे भी एक घ्वनि 
होती है पर हमारी भ्रवशोन्द्रिय की शवित सीमित होने के कारण हम 
उसे सुन सकने में प्रसमर्थं रहते हं । इसी प्रकार हमारे शरीर के भीतर 
विद्यमान श्रात्मशक्ति की धाराश्रों मे भी श्रनेक ध्वनियां होती हैँ जिन्हे 
स्थूल श्रवशेद्धिय नहीं सुन पाती 1 यदि सावना करके श्रपनी सुक्ष्म 
चेतन श्रवशोन्रिय को विकसित कर॒ लिया जाय तो उनके द्वारा 
उन सूक्ष्म व्वनियो को प्रवद्य सुना जा सकता हं । जय किसी श्रभ्यासी 
कोये शव्द सुनाई देने लगते है तो उसके श्रन्तरमें महान परिवतंन हो 
जाता हं ।'” = 

प्रत्येक शब्द के साथ ्रपने उद्गम स्थान का एक विशेष प्रभाव 
रहा करता ह । इसलिये जव मनुष्य भ्रात्मशक्ति द्वारा उन्न शब्दों को 
सुनने लगता है तो उसका प्रवेश भ्रात्म-जगत में हो जाता ह ओ्रौर सृष्टि 
के ्रनेकों गृढ रहस्य उस पर्‌ क्रमशः प्रकट होने लगते है । इनके प्रभाव 
से मनुष्य के शरीर स्थिति नक्र, कमल पद श्रादि भी जो नेक गुप्त 
रक्तियों के केन्द्र माने जाति है, जागृत हो जाते हँ । इन शक्ति केन््रों 
का जव भली प्रकार विकास हो जाता ह तव श्रभ्यासी को प्रकृति की 
सीमा से बाहर के शुद्ध चैतन्य का श्रनुभव होने लगता हँ श्रौरं भ्रन्त में 
वह्‌ ब्रह्म स्वरूप मेँ श्रवस्थित हो जाता हं 


तारक्ष-योग- निस प्रकार श्रन्य सम्प्रदायो की पृथक-पुथकं योग 
विधियां हैँ उसी प्रकार "प्रणामी" या ^परनामी सम्प्रदाय के श्रादि 
संस्थापक स्वामी प्राणनाथ जी ने भी “तारक-योग का प्रचार किया 
था प्रौर उसके हारा ग्रपने लाखों श्रनुधायिग्रों को ग्रात्मोन्नति के मागं 
पर श्रग्रसर कराया था। इस योग का वंन करते हुये एकं स्थान में 
कहा गया हं-- 

(तारक योग में श्रन्य योगों को भांति विशेष क्रिया कलापो की 
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भ्रावस्यकता नहीं है । हा ्रविकरारी पात्र योग्य होना चाहिये । वस, 
जिस प्रकार एक प्रज्ज्वलित दीपक से ग्रन्थ दीपकोंका संयोग हीतेदही 
सभी दीपक तत्काल प्रकाशयुक्त होते चने जाते हँ श्रौर्‌ प्रथम दीपको 
किसी प्रकार काकष्टया न्यूनता नहीं होती, उसी प्रकार तारक-योग 
द्वारा प्रत्यक योग्य श्रधिकारी को विना क्रम समान शक्ति प्राप्त होते 
देर नहीं लगती श्रौर वह ब्रह्म साक्षात्कार के योग्य बन जाता 1 
पातंजल योग-दशंन में भी एक स्थान प्र (तारकः दाब्द प्राया है 
जिसमे उसकी विशेषता बतलाई गई है- 
“तारक सवं विषय स्वा विषयम्‌ क्रम चेति विवेक- 
जज्ञानम्‌ । (विभृतिपाद ५४) 
प्रथातु--“'ग्रपनी प्रभासे उत्पत होने दाला सव को विषय 
करने वाला, विना क्तम के साथ प्रप्त ज्ञान, विवेक ज्ञान कहा जाता 
है । 

इसका श्राशय यही हो सक्ता है कि साधक को गुरूकपाया 
परमात्मा के ्रनुग्रह्‌ से ग्रपने श्राप तत्काल ही एेसा ज्ञानं प्राप्त हो सकता 
है जिससे बह समस्त विश्व-प्रपंच को स्पष्ट देख श्रौर समर सके । एेसा 
होने पर वह क्रमानुसार योग के सव श्रंगों का भ्रभ्यास किये विनाभी 
ब्रह्म साक्षात्कार कर सकता है । । 

“द्रे य-तारक' उपनिषद में एक श्रन्थ तारक-्ोग की विचि भी दी 
गई है जिसमें साधक श्रपनी भृकुटिं के मध्य स्थित तेज का ध्यान 
करके ब्रह्म को प्राप्ति करर सकता है । परमाकाश, महाकाद, तत्वाका 
ग्रौर सूर्याकाश का वंन करते हुये उपनिषद्कार कहते है-- 

“हम भ्रख के तारक (पुतलियों) से सूयं श्नौर चन्द्रमा को देखते है । 
जिस प्रकार हम नेत्र के तारकों से वाह्य ब्रह्माण्ड के मध्य में स्थित सूयं 
म्र चन्र का दशन करते ह, उसी प्रकार ्रपने सिर रूप ब्रह्माण्ड के 





मध्य में स्थिति सूयं ग्रौर चन्द्र का निश्चय करके उनका दशन करना 
चाहिये ग्रौर दोनों को एक ही समकर मन से उनका ध्यान करना 
चाहिये क्योकि मन को इस भाव से प्रयुक्त न किया जायगा तो 
इन्द्रियां विषयों मे प्रवृत्त होने लगेगी । इसलिये साधक को प्रन्तर हृष्टि 
से तारक काही श्रनुसंधान करना चाहिये । तारक दो प्रकार का होता 
है मूतं श्रौर प्रसूतं । जो इन्द्रियो के भ्रन्तमें है वह्‌ मूतं तारक है, जो दोनों 
भृकुियों के बाहर दै वह ्रमूतं है । श्रत: पदार्थो के विवेचन मे सवत्र मन 
दवारा श्रभ्यास करना चाहिये । सत्व-दशेन युक्त मन से प्रन्तर मे निरीक्षण 
करने से दोनों तारको के ग्रं भागों मे सच्चिदानन्द स्वरूप प्रभुका 
दशन होता है । इसे विदित होता है कि ब्रह्म-ञुक्ल तेजोमय दै । उस 
बरह्म को मन सहित चक्षश्नों को अ्रन्तःदृष्टि से देकर जानना चाहिये 1 
ग्रमूतंतारक भी इसी विधि से मन संयुक्त नेतरो से विदित होता है। खूप 
दर्ान के विषय में मन चकषभ्रों के ्रावीन रहता है प्रौर बाहर के समान 
भीतर भी रूप ग्रहण का कायं इन दोनों के द्वारा ही होता है । इसलिये 
मन सहित चक्षुश से ही तारक का प्रकाश्च जाना जाता हे ।'' 


बोद्ध धमं ञे थौग--यह एक प्रसिद्ध वातहै कि भगवान बुद्ध 
ते श्रारम्म से पांच वषं तक वन में रहकर घोर तपस्या श्रौर योग साधन 
की थी । बाद मरं म्पि उनको इससे सन्तोष नहीं हृ्रा रौर उन्होने 
श्रात्मसाक्षात्कार के लिये, जिसे वे 'वोधि चित्त के नामसे पुकारते है 
मध्यम-मा्मं को ही ्रविक उपयुक्त बतलाया; फिर मी बौद्ध घमं में 
भारत के प्राचीन संस्कारो के प्रभाव सेयोगका महत्व भ्रौरं प्रभाव पर्याप्त 
मात्रा मे वना रहा श्रौर बुद्ध के कुछ सौ वधं वाद तो मन्त्र श्रौर तन्त का 
संयोग करके बौद्ध-योग की एक एेसी प्रणाली का श्राविर्भाव किया गया 
जिसने एक वार समस्त भारतवषं को ही भ्राच्छादित नहीं कर दिया वरत्‌ 
समस्त पूर्वं एशिया--तिन्वत) चीन, जापान, वर्मा, स्याम, लंका तकं को 
बहुत बडी मात्रा मं प्रभावित किया, श्रन्य देशों में इसका स्वरूप धीरे-धीरे 
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वहत बदल गया या एक प्रकार से समाप्त ही हो गया, पर तिब्बत इसका 
एेसा केनद्र-स्थान वन गया कि वहाँ के योगियों की गाथाये श्रभी तक 
संसार को भ्रार्च्यंचकित करती रहीं भ्रौर वडे-वडे विदेियों ने भी 
उसकी खोज करके उसकी सच्चाई श्रौर शवित को स्वीकार करिया । 

वौद्ध-योग मे भी (१) प्रत्याहार (र) व्यान (३) प्राणायाम (४) 
वारणा (५) भ्रनुस्मृति (६) समाधि- इन छः श्रगों का वरन किया 
गया हं । प्रत्याहार का श्राशय है, इन्द्रियों का संयम श्रौर निग्रह । इसे 
हम पातंजलि योग के यम-नियम क स्थान पर पर सम सकते टै । मन 
को स्थिर ग्नौर एकाग्र करने कै श्रभ्यास का नान ध्यान दै । इसको पांच 
ध्यानी बुद्धो की पांच विशेषताग्नों को इष्ट बनाकर किया जाता है । यह 
पाचों इन्द्रियों के विषय या तन्मावाभ्रों का साधन कहा जा सकता है । 
प्रणायाम का विधान वौद्ध-योग मे भी हिन्दू-योग कै समान प्राणवायु 
का निरोध करना है | पर प्रक, कुम्भक, रेचक के वजाय उसमे प्राण को 
पंचविवि.मानकर नासिका कै श्रग्रभाग पर उसकी एक पिण्डक रूपमे 
भावना कौ जाती है श्नौर पांच प्रकार की ज्योति प्रसारित करने वाले 
एक-एक रत्न के रूप मे उसका ध्यान किया जाता दै । धारणा का श्रभ्यास 
करने से श्रपने भीतर स्वच्छ श्राकाश मे स्थिर प्रकाश के समान श्रात्म- 
ज्योति का भ्रनुभव होने लगता है । पांचवें श्रग ध्रनुस्मृति के श्रभ्याससे 
श्रजञा' श्रथवा विज्ञान का विकास होने लगता है ओर उसकी पृणंता होने 
पर सष्टि के समस्त पदाथं एक रूप मे दिखाई पड़ने लग जाते हैँ । इस 
रूपका एक पिण्डकेरूप में ध्यान करते रहने से श्रन्त मे समाधि रूपः 
प्रलौकिक ज्ञान की प्राति होती है। 

जैसा कहा गया है वौद्ध-योग मे तंत्र ्नौर मंत्र का समावेश बहुत 
श्रधिक परिणाम में हो गया है रौर उसका प्रारम्भिक रूप किसी देवता 
की साघना करके विशिष्ट चमत्कारी शदितयां प्रास्त करना ही बन गया 
है । तिब्बत के बौद्ध लामा "ॐ मिपदुमेबरुमु' का जप करते हुये एक चक्र 
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किराया करते है । कुछ लोज करने वालों के मतानुसार मणिपदूम से 
हठयोग में वित मणिपूरक-चक्त का श्रभिप्राय है, क्योकि यही कुण्डलिनी 
के जागरण श्रौर उसके द्वारा चमत्कारी शक्तियों की प्राति का मुख्य 
साघन है । प्राचीन बौद्ध ग्रन्थों मे बतलाया गया दै कि जब मन््र दारा 
इष्ट देव की प्राप्तिन हो तो हठ-योग का भ्राश्रय लेना चाहिये, क्योकि 
उसके दारा शरीर तथा श्रात्मा के मलावसर्ण द्र होकर वह देवता को 
प्राप्त करने योग्य वन जाता है । 
जद धथ ज्ञे थोग जेन वं से वैदिक घमं की वातो का समा- 
वेदा प्यप्ति परिणाम में पाया जाता है । वौदध-घ्मं तो वैदिक घमं से संघषं 
करके कु सौ वषं वाद इस देश में प्रायः लोप हो गया, पर जैन घमं 
उससे एक प्रकार का समौता करके यहाँ बना रहा श्रौरं श्रव भी 
एक उल्लेख योग्य स्थिति मे मौज्‌द है । इसके परिणाम स्वरूप उस पर 
हिन्दू धमं की मान्यता्नों श्रौर विधि विधानों का काफी प्रभाव पड़ा 
ग्रौर ऊपर से भिन्नता होने पर भी श्रान्तरिकि रूप म दोनों कौ श्रनेक 
बाते मिलती-जुलती है । 

जेन-योग मे सबसे श्रविक महत्व ध्यान को दिया गया है । उसमें 
वैते श्रष्टाग-योग का मी वंन किया गया दै, पर सव श्रंगों को अनि- 
वायं नहीं माना है । प्राणायाम के सम्बन्ध मे जनाचार्यो का मत हैकि 
उसे बलपू्वक नहीं करना चाहिये, क्थोकि देसा करने से शारीरक 
पीडाभ्रों श्रौर सन को कष्ट होकर ध्यान मे बाधा पडने की सम्भावना 
रहती है । श्राचायं हैमचच्ध सूरि ने लिख। है-- 

तन्नाप्नोति मनः स्वास्थय प्राणायामेक्दथितम्‌ । 


प्राणस्यायमने पीडा तस्यां स्थाच्चित विप्लवः ॥ 

आ्राचायं हरिमद्र सूरि ने मित्रा, तारा, वला, दीप्ता, स्थिरा, कान्ता, 
प्रभा, परा श्रादि योग की श्राठ हृष््यों का वणन किया है जो पातंजल के 
योग के श्रष्टाग से मिलती इई दै । दिगम्बर जैन सम्प्रदाय के (्ञानाणंवः 
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मामक ग्रन्थ से योग-साधन का विधानहै, जो बः कुछ राजयोग की 
विधियो के श्रनुकूल ही जान पडता है । 


जननयाग मं चार प्रकारके ध्यान का वान किया गया है- चरा 
रौद्र, धमं श्रौर शुक्ल । श्रातं श्नौर रौद्र ध्यान मनुष्य का पतन करने 
वाले श्रौर उसे कमं बन्धनो मं वांघने वाले हैँ श्रौर धर्मं तथा शुवल 
प्राघ्यात्मिकता को उत्पन्न करने वाले तथा बढाने वाले हं । शुक्ल ध्यान 
का स्वरूप बिल्कुल वही है जो हिन्दू शास्वों मेँ सात्विक ठत्ति क कहा 
गया है । इसकी प्राप्ति भ्रात्म-ज्ान की ऊंची चोटी पर पंच कर ही होती 
है भ्रौर इसके हारा दुःखरूप कमं बन्धनो का श्रविलम्ब अरन्त हो जाता 
है । सुवित के प्रघान साधन हैँ सम्यक्‌ दशन, सम्यक्‌ ज्ञान रौर सम्यक 
चरित्र । जव तक सत्य को समकर उसका वास्तविक स्वरूप लदयंगम 
न करगे रौर साथ ही उसके श्रनुकूल ्राचरण भी न करेगे तव तक 
भ्रात्मा का ज्ञान भ्रौर मोक्ष की प्राप्ति सम्भव नही, यही जैन-दसन का 
सारांश है । इसीलिये वे कायाकष्ट' करने वाली विधियो को श्रधिक म 
नहीं देते श्नौर ध्यानयोग द्वारा श्रात्मा को ऊंचा उठाकर "कैवल्य" स्थिति 
को प्राप्त करना ही सवसे बडा पुरुषाथ मानते हँ । इस प्रकार वे पातंजल- 
योग उच्च श्रंगो-वारणा, ध्यान, समाधि प्र ही ज्यादा जोर देते द। 
जन-घम मं समावि-मरण' का उल्लेख श्रनेक स्थानों पर मिलता है ग्रौर 
समाधि-शतक' नामक एक ग्रन्थ भी मिलता है। 


विदेशी धर्म चै थांग मार्ग--ग्यपि अन्य वर्मा जषा 
श्रौर देश की भिच्चता के कारण "योग शब्द नहीं मिलता पर उसमे भी 
एसे साधन पाये जाते हे जिनमें श्रात्म-साक्नात्कार कराने वाली योग 
णाली की तुलना की जा सकती है । एसे घर्मो मे सवसे प्राचीन पारसी 
या जरदोस्ती धमं है जो क्रिसी समय वैदिक व्थंकी एक शाखा कै रूप 
म ही पृथक होकर फारिस (ईरान) की तरफ चला गया था । इस धमं 
का मूल ग्रन्थ महात्मा जरथुस्त्र की "गाथा" ह जिसका नाम ग्रहुन वति 
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गाथा" है । कठा जाता है इसके म्रनुसार सृष्टि उत्पन्न करने के निमित्त 
परमात्मा ने ^ ग्रहुन-वद्य” शब्द का उच्चारण किया । वही उपरोक्त 
गाथा का श्रावार है । जिप्त प्रकार ॐ तीन श्रक्षरों (श्र, उ, म) से मिल 
कर वना है, उसी प्रकार “ग्रहुनवर'' का मन्त्र भी तीन भागों में विभा- 
जित है जिनका श्राशय इस प्रकार है-- 

(१) जसे राजा सर्वोपरि होता है उसी प्रकार ऋषि भी श्रपने 
'ग्रष' (ऋत) के कारण होते हैँ । 3३ 

(२) वोह मनो" (शुद्ध मन) का पुरस्कार जीवन मेँ प्रभुका 
कायं करने वालों को मिलता है । 

(३) ईर्वर का क्षथु" (कर्म) उसको मिलता है जो लाचारो, 
श्रसहायों का रक्षक बनता है । 

इस प्रकार पारसी जाति के धम मेँ ज्ञान, भक्ति श्रौर कमं तीनों की 
साधना पर जोर दिया गया है, जो हिन्दू-घमं के विविध योग के सह्य 
ही है । ज्ञान की साधना के सम्बन्धमें एक स्थान पर लिखा दकि 
“सर्वोत्तम श्रष' की सहायता से, सर्व॑श्नष्ड श्रषके द्वारा, ह ईश्वर ! हम 
तुभको देखे, तेरे पास पहुंचे, तेरे साध मिल जाये 1“ 'वोहु-मनो' का मागं 
ग्रहुकार को त्याग कर सव जीवो के प्रति प्र मभाव रखना बतलाया गया 
है । इसमे गौरक्षा पर विशेष जोर दिया गया है । क्षणु" को साधना का 
विवि गरीव, ग्रसहाय, नि्व॑लों को रक्षा, सहायता करना है। यदी कमं- 
मागं है जिसका पारसी जाति में बहुत महत्व समभा जाता है । इस प्रकार 
पारसी धमं मे ईश्वर प्राप्ति का मागं ज्ञान, मक्ति श्रोर कमं को बतला 
कर मनुष्यों को श्राव्यात्मिक उन्तति के लिये प्ररणाकीहै, जो कि योग 
सिद्धान्त के ही भ्रन्तगंत है । 

। न= ` चः हि 

ईताई घम में व्रत, उपवास ग्रौर कष्ट सहन को प्राव्यातिमिक 

उन्नति का मागं बतलाया गया है ्रौरं प्राचीन काल में ईसाई साधु बड़े 
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निड्चल भाव से इसका प्रनुसरण किया करते ये । वाइविल सें कहा गया 


है कि ईसा मसीह ने स्वयं धर्मोपदेश देने के पटले जंगल में एकान्तवास 
करके चालीस दिन का उपवास किया था। इससे उपे जिस ईश्वरीय 
ज्ञान का साक्षात्कार हुश्रा, उसी का प्रचार वाद मे उसने भ्रन्य लोगों भे 
करिया । कुछ लेखकों ने तो खोज करके यहां तक्र कटाह किईसा ने भ्रपने 
ग्रारस्मिक जीवनमें भारतमें प्राकर भारतीय दर्लनों तथा योग विद्या 
केण ज्ञान प्राप्त किया था) प्रन्य लोगों का भी यह्‌ कहना है कि भारतवर्षं 


कैजो बौद साधु दूर देशौंमें धमं भरचार के लिये गेये, उन्हीं के समा- 


गमसे ईसा ने प्रात्म-विद्या का ज्ञान प्राप्त कियाथा। कृछठभी हो ईसाकी 
जीवनी श्रौर उसके कार्यो से यह्‌ ्रवरदेय स्पष्ट होता है कि वहू एकं उच्च 
कोटि का योगी थाग्रौर भारतके श्राध्यात्म सिद्धान्तो काउसे ज्ञान था। 
हतान एक स्थान पर कटाह कि यँ तथा मेरा मिताएक्रही 
है ।“ कुछ विद्वान इसका श्रथं यह लगाते हैँ करि ईसा अदत सिद्धान्त को 
मानता था ग्रौर इसलिये उपयुक्त कथन मेँ उसने जीव रौर परमात्मा 
को एकता का प्रतिपादन किया है। श्रन्थ लोगों की सम्मति मे ईसा- 
मसीह द्वारा कही गई "एकता" का श्रथ परमात्मा के प्रति एेसा शरणा- 
गत योग है जिसे हमारा चित्त उसकी दिव्य ज्योति से जगमगा उे । 
ईस।इयो मे एक ग्रन्थ “रदस्य वादी" (मिष्ट्क) नाम का पाया 
जाताहै जो लय योग के ्रनुस्ार परमात्मा मं लीन हो जाने की साधना 
करते है । 
णोग-दशंन को प्रधान हिान्ञाए 
यहां तक से विवेचन से हमको यह तो विदित हो गया कि योग- 
दशन के सिद्धान्त वहत प्राचीन हँ । उसकी व्यावहारिक विडोषता के 
कारण उस्तका प्रचार संसारके दूरवतीं भागों मे भी पाया जाता,है 
श्रौर उसका प्रभाव सवेथा भिन्न सममे जाने वाले मजहबों पर भी पड़ा 
है । पर इन्दी क्रियाग्रों ग्रौर तरह-तरह की शक्तियो की वृद्धि करने वाले 
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सावनो के कारण कुछ लोग उस पर यह्‌ श्राक्षेप करते हैँ कि पातंजलि 
का योगशास्त्र एक "दशंन' होने के वजाय श्रध्यात्म श्रौर तन्व्र की एक 
दालाकेरूपमें ग्रयिक जान पड़ता है । विशेष रूप से योग की ्रसम्भव 
सी जान पड्ने वाली "विभूतियों' का वणन पढ़कर विदेशी विद्वान इसे 
प्रादिमकालीन जातियों के जादृ-टोना वाली वम-क्रियाशनों की तरह्‌ 
समभने लगते हैँ । मैक्लमूलर जसे भारतीय-घमं के प्ररंसक श्रौर वैदिक 
साहित्य के श्रहवितीय विद्धान ने भी योग के महान आध्यात्मिक सिद्धान्तों 
के साथ विभूतियों का वणन देखकर लिखा है क्रि ““दारंनिक दृष्टिकोण से 
भी यह वात विचारणीय है किरेसे श्रस्पष्ट श्रौर विश्वास के श्रयोग्य 
बयान पणं यथार्थं तकं ग्रौर सावधान परीक्षण के साथ साथ मिलते हैं ।“ 

पर जंसा हम पी लिख शरक है विभूतियां योग-दंन का मूल- 
तत्व नहीं हँ ्नौर साधको के उत्साह की वृद्धि के लिये उनका वणन 
करने के वाद भी यह्‌ कहा गया है कि ““वे लौकिक हष्ठि से सहायक है 
पर मोक्ष की हष्टि से वाधा स्वरूप द । ” योग दोन का मुख्य श्रंग विभू- 
तियां नहीं ह वरनु श्रष्टांग-साधन प्रणाली है, जिससे मनुष्य को ्रात्मा 
का क्रमिक विकास होकर वह परमात्मा के दर्जे तक परहच जाती है 1 

योग-दशेन के मूल सिद्धान्तो मे वस्तुवाद' का सिद्धान्त दाशेनिक 
हृष्टि से महत्वपृणं दै गनौर वह वेदान्त के “मायावाद" का निराकरण 
करता है । वह्‌ वस्तुग्रों के श्रस्तित्व को यथाथं मानता हैः पर यह स्वी- 
कर करता है कि चित्तो मे भ्रन्तर हौ जाने से एक ही वस्तु भिन्न-सिन्न 
रूपों में दिखाई पडती है । 

ईश्वर के स्वरूप कै सम्बन्ध में भी योग ने अ्रपना मत स्पष्ट रूप 
से प्रकट क्रिया दै जो म्न्य दशंनों की श्रपेक्षा श्रधिक वोघगम्य है। 
उसका कहना है कि विकास के भ्रनुसार जिन वस्तुश्ों मे परिमाण होता 
है, उनमे कोई छोटी सी छोटी श्रौर बड़ी से बड़ी होती है । जसे भौतिक 
पदार्थो मे परमाणु, छोटे से दोटा ग्रौर राका बडे से बड़ा होता ह, उसी 




















प्रकारज्ञान श्रौर शक्तिम भी श्रेणी-भेद होता है जिसे हम श्रपने सासा. 
रिकं जीवन में चारों तरफ देखते हैँ । विभिन्न पुरुषो मँ ज्ञान का परि 


णाम बढते-बदते ग्रन्त मे एक एेसा "पुरुष' होगा जिसमें ज्ञान श्रौर शक्ति 


की चरम सीमा होगी श्र्थात्‌ जो सवज्ञ श्रौर स्वंरक्तिमान होगा । वह्‌ 
'विशेष-पुरुष' होगा जिसकी तुलना भ्रन्य किसी से नहीं की जा सकती 
ग्रौर वही ईश्वर ह । इस ईङवर में ज्ञान-शवित, क्रिया-शवित, इच्छा 
रान्ति प्रादि गुण पणं मात्रामेहोते हँ श्रगैर उसीसे वे जीव को प्राप्त 
होते हैँ । श्रथवा यों कटना चाहिये कि जीव भी ईश्वर काही भ्रंदा हं । 
इसलिये उसमे भी ये गुण उत्तराधिकारके रूपमे प्रंश रूपमे पाये जाते 
ह । जीव योग-साधन द्वारा इनका विकास करके मुक्त ्रवस्था तक 
पच सकता है जो कि ज्ञान श्रौर शवित की हृष्टि से ईङवर के तुल्य ही 

। फिर्‌ भी योग-दशंन में वद्ध ग्रौर मुक्त "पुरुषः के ्रतिरिक्त ईखवर 
को “विशेष पुरुष माना है जिसे उसकी सर्वोपरि महानता भ्रौर 
प्रविष्ठाता होना सिद्ध होता है 


हम यह भी नहीं कह सकते कि श्रन्य शास्त्रों मे जिस गणतीतः 
ब्रह्मस्वरूप का वणन किया है, उपे योग-दशंन भ्रस्वीकार करता हं । 
पर ज वह्‌ श्रनिवेचनीय हं रौर कल्पना से मी वाहूर ह, तव उसके 
विषय में विवेचना करने से क्या लाभ ? श्रन्य शास्त ने उसकी म्रनुमान 
दारा कुछ चर्चा करके श्रन्त मे नेति-नेति" कह दिया है, जिसका श्रादय 
यही हं कि यद्यपि हम निगुण ब्रह्म का वंन करने की चेष्टा करते है 
पर वास्तव में मनुष्य को उसके स्वरूप का ज्ञान नहीं हो सकता । महि 
पतजलि ने व्यावहारिकं दृष्टिकोण से वहीं तक का विचार किया ह जहां 
तक का श्रनुभव मनृष्य को वुद्धि कर सकती हँ श्रौर जिसे प्राप्त करने 
का प्रयत्न योग-साघन द्वारा क्रिया जा सकता हूं । 


7 । ५ श्रीरामः शर्मा श्राचायः 
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ग्रथवा यह संसार क्षणरभगुर है श्रौर स्वप्न के समान है एेसी हद भावना 
करते रहने से वैराग्य होता हे श्रौर मन सांसारिकं तृष्णाग्रो की व्यथ॑ता 
समभकरस्थिर होताहै। ब्रथवा गाढ निद्राम सुल-दुःख से रहित 
होकर जव केवल चित्त की वृत्तियों के प्रभाव का ज्ञान रहता है, किसी 
भरन्य पदां कौ प्रतीति नहीं रहती, उस ज्ञान को श्रतःकरणा मे लाने से 
चित्त स्थिर होता है । श्रथवा जँ स्वप्न ग्रौर सुषुप्ति ्रवस्था मे जाग्रत 
विषय का ज्ञान तथा इन्द्रियों की ननलता नष्ट हो जाती है वैसे ही 
ज्ञान के आश्रय से बहिमुखी वृत्तियां नष्ट हो जाती है, तव चित्त स्थिर 
होता है। 

मनुष्यों कौ सुचि प्रनेक भ्रकार कौ होती है, जिस वस्तु मे जिस 
की प्रधिक रुचि हो, उसी का वह ध्यान करे, यही कहते है । 

यथाभिमतध्यानाद्धा ॥२६॥ 


सुत्राथ--श्रथवा जिसको जो भ्रभिमत हो, उसके ध्यान से 
मन स्थिर होता हू । 

व्याख्या-- पहले बताये हुये साधनों में से कोई साधन यदि साधक 
के भ्रनुक्‌ ल नहीं पड़ता हो तौ श्रपनी इच्ा ्रनुसार चुने हये या श्रपने 
इष्ट देव के स्वरूप का ध्यान करते से मन स्थिर होता है । सारांश यह्‌ 
है कि चित्त-स्थिर करन कै लिये मन को किसी देसी स्थूल मृति मे 
लगाना चाहिये जो साधक को श्रति प्रिये हो । चाहे वह मूत्त पिता, 
भाता, गु भाई भ्रादि कौ हो । स्थूल मृति भे चित्त स्थिर हौ नाता है 
भ्रौर पुनः पुनः भ्रभ्यास से सदैव स्थिर रहता है। 0 

चित्त के स्थिर होने पर उसका क्या स्वप, क्या विषय होता 
है ? यह ग्रगले सत्र में कहते है । 

परमाणुपरममहच्वाग्तोऽस्य वशीकारः ॥४०॥ 

भुवां उस समय इसक्ता परमाणु से लेकर परभ महत्व 
तकु वशीकरण हो जाता है । 





१३०. ] [ योग~दरशन 


व्याख्या- पहिले वताते हुये उपायों से मन की स्थिरता श्रौर 
एकाग्रता हो जाने पर वह्‌ इतना नियंत्रित हो जाता है कि साधक जह 
चाहे वहाँ खोटे से छोटे परमाणु से लेकर ्राकाश तक किसी भी पदाथं 
या तत्व मे लगाना चाहे तो विना चंचलता प्रकट किये उसी मे लग 
जाता है । एकाग्रता के द्वारा मन का वजीकार होना महान सफलता 
है । वज्लीकार से यौगी का चित्त परिपूणं होकर स्थिर होता हुभ्रा फिर 
श्रभ्यास कमं की अ्रपेक्षा नहीं करता । 


साधक को चाहिये कि प्रथम किसी श्रनुभवी, निःस्वा्थे पथ- 
प्रदशेक से यह्‌. क्रियात्मक विधि सीदे श्रौरश्रभ्यास करने के लिये 
एकान्त स्थानम शुद्धो प्रातःकाल कमसे कम दो-तीन घन्टेग्रौर 
शामकोदो घन्टे ध्यान करना चाहिये। पद्चासन “'दोनों जंघाश्रंको 
दोनों पैरों से दवाकर” श्रथवा सिद्ध, वज्र, स्वास्तिक, श्रासन से सिर 
गद॑न, पीठ को सीधा करके वेचरी मुद्रासे बैठे । श्रभक्ष्य पदार्थोका 
सेवन, मादक, शराव, भंग, सुलफा, सिगरेट श्रादि का सेवन न करे। 
लाल मिचं खटाई, तेल, गरिष्ठ, वादी, कफ वर्धक तीक्ष्ण पदार्थो का 
सेवन न करे । एसा भी पदार्थं न सेवन करना चाहिये जिससे भ्रालस्य 
रोग पैदा हो । मेथुन, कुसंग, क्रोध, शोक, भय उत्पन्न करने वाली बाते 
तथा परिश्रम न करना चाहिये । शरीर शुद्ध, श्रातो म मल न रहै, इसके 
लिये घोती-नेती करना चाहिये । शारीरिक ब्रह्मचयं के समान मानसिक 
श्राच्यात्मिक ब्रह्मचयं श्रावश्यक है । श्रपने ्रनुभवों को दूसरेसेन 
कहना चाहिये । इस प्रकार वातावरण प्रच्छा होने से कायं मे सफलता 
लीघ्र होती दै। 


पूर्वोक्त उपायों से जब साक का श्रषेने चित्त पर श्रधिकार दहो 
जाता है श्रौर चित्त निमंल होकर साधि की क्षमक्ता श्रा जाती हतो 
उसके वाद किंस प्रकरार संभ्ज्ञात श्रौर निर्जीव समाधि प्राप्त होती है, 
उसको कहते ह । 


समाधिपाद-१ |  [ १३१ 


क्षीणावृत्त रभिजातस्येव मरग्रहीत॒ग्रहणग्राह्येषु 
तत्स्थतदज्जनता समापत्तिः ॥४१॥ 


पुना५- वृत्तियो के क्षीरा हो जाने से स्फटिक सरि के 
समान जब भन हो जाता हे श्रौर वह्‌ ग्रहता (श्रात्मा), ग्रहण 
(भरन्तःकरण श्रौर इन्द्रियां) तथा ग्राह्य (पंचभरुत ब उनके 
विषय मेँ स्थित होकर तदाकार हो जाता है तो यही समापत्ति 
(सम्प्रज्ञात समाधि) है । 

व्याख्या--पदिले कहे हुये उपायों से मन की रजोगुणी, तमोगुखी 
वरत्तियां जव क्षीण हो जाती हँ तव साधक में केवल सतोगुण ॒ही रह 
जाता ह । चित्त निमंल होकर स्फटिक मणि ग्रथवा दपण कै समान 
स्वच्छ हो जाता है, उसमे जिस रंग का पदाथं उसके सामने रखा हो, 
उसौरंगका दपं मे दीखता है । जब एकाग्र शुद्ध चित्त सतोगुणी 
वृत्तियों के सम्पकं मे श्राता है तव वह भी सत्त्व से श्रोत-परोत हष्टिगोचर 
होता है । श्रात्मा, मन, इन्द्रियां श्रौर बाह्य विषय सत्त्व प्रधान होते है। 
इस तदाकार तन्मयता मे जो स्थिति प्रास्त होती है, उसे समापत्ति 
समाधि श्रथवा सम्भ्ज्ञात समाधि कहते है 

समापत्ति के चार भेद कहते हैँ । 

तत्र शब्दार्थज्ञानविकल्पेः संकीर्णा सवितर्का 

समापत्तिः ॥४२॥ 

सूता्भ--उन समापत्तियों में शब्द, श्रथ, श्रौर ज्ञान इन 
तीनों के भेदों से मिली हुई सवितकं समापत्ति है । 

व्यास्या-- शब्द, श्रं श्रौर ज्ञान, जसे गौ शाब्द, श्रौर गौ शाब्द 
का श्रथं तथा गौ शब्द का ज्ञान यह तीनों कहीं एक रूप से रहते ह भ्रौर 
कहीं अ्रलग-श्रलग भी प्रतीत होते है । यद्यपि तीनों श्रलग-ग्रलग है परल्तु 





दक्स 
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निरन्तर श्रभ्यास के कारण तथा एक से दूसरे का सम्बन्ध होने से एक 
काज्ञान होने पर श्रन्यकाभीज्ञान हो जाता दहै । इस प्रकार एकता 
का प्रभाव होने तक ब्र्थात्‌ जव तक शब्द, र्थ, ज्ञान तीनों भिन्न-भिन्न 
प्रतीत हों, उस समाधि को सवितकं समापत्ति कहते है, इसी को 
सविकल्प समापत्ति कहते दै 1 

भ्रागे निितकं समाधि का लक्षण कहते है । 

स्मृतिपरिशुद्धौ स्वल्पशृन्येवाथंमाच्रनिभसिा 
निवितर्काः ॥४३॥ 
सत्राभ- स्मृतियों के शुद्ध हो जामे पर श्रपने श्रापमेंही 

खोई हुई केवल श्राराध्य कै रूप सें श्रवस्थित स्थिति निवितकं 
समाधि होती हं । 
कटु ्रनुभवों के प्राधार पर उत्पत्त 
होने वाले सुख-दुःखो, राग-द्रे षो का जव समाधान हौ जाता ह, वह 
स्थिति स्मृति-ुदढध कटलाती है । इस श्रवस्था को प्राप्त करके अ्रन्तमु खी 
होकर श्रपनी भ्रात्मा मै ही. सीमित रहता हना परमात्मा में रमण करतां 
है, वह निध्रितकं समाधि दै । इसमे शाब्द प्रौर प्रतीति का कोई विकल्प 
नहीं रहता । श्रतः इसे निविकट्प. समावि भी कहते. हं । 

ङ्स प्रकार स्थूल ध्येय पद्रारथो मे होने वाली संधरज्ञात.समाचि के 
मद दताकर श्रव सुक्ष्म व्येय मे सम्परज्ञात समाधि के दो भेद वताते है। 





एतयैव सविचारा निविचरा च सूक्ष्मविषया 
व्याख्याता ॥४४॥ 


सुतरा्भ--इस सवितकं श्रौर निवितकं समाधि के निरूपण 
से ही सूक्ष्म पदाथ में कौ , जाने वाली. रुविद्धार : एवं निविचार 
समापत्ति कहलाती ह । । 


समाधिपाद-१ `] [. 


व्यार्या- जिस प्रकार स्थूल ध्येय पदाथंमे की जानि वाली 
समाधिके दो भेद होते है, उसी तरह सूक्ष्म पदार्थौ से चित्त को स्थिर 
किया जाता ह । पटले उसके नाम, रूप, ज्ञान में भिन्नता मालूम होती 
है, वह सविचार समाधि है श्नौर कुछ दिनों के श्रभ्यास के वाद जव 
चित्त कोनाम का, ज्ञान का प्रौर श्रपने स्वरूप का विस्मरण होकर 
केवल व्येय पदा्थंका ही श्रनुमव होता है, वह्‌ निक्षिचार समावि है। 

सुक्ष्म पदार्थो मे कौन-कौन पदाथं होते है, सो कहते है । 

सूक्ष्मविषयत्वं चालिङ्खपर्यवसानम्‌ ॥४५॥ 

सुत्रर्भ-- सूष्ष्म विषयता प्रकृति पयन्तं हं । 

व्याख्या--जव समाधि का क्षेत्र स्थूल पदां तक ही सीमित न 
रहकर पञ्चभूतों की तन्मात्रा गन्ध, रस, रूप, स्प, शब्द तथा 
मूल प्रकृति पयन्त जा पहुंचता है तो उन्हूं सूक्ष्म कहते है । पृथ्वी कौ 
तन्मात्रा गन्ध ह, जल कौ रस, तेज की रूप, वायु की स्पशं श्रौर श्राकाश 
की शाब्द हं । 

पञ्च तन्मात्रा एवं मन सहित इन्द्रियों का सूक्ष्म विषय श्रह॑कार) 
श्रहंकार का महत्तत्व, महत्त्व का धूक््म विषय प्रकृति ह । उससे भ्रागे 
कोई सूक्ष्म पदार्थं नहीं है, यही सुक्ष्मता, की भ्रवधि है । इसलिये प्रकृति 
पयन्त किसी भी सूक्ष्म पदाथं को लक्ष्य बनाकर उसमे की हई समाधि 
को सविचार श्रौर निविचार समाधि ही जानना चाहिये । 

ये चारों समापत्तियां सबीज समाधि दै, यहं वताते है । 


, ता एव सबीजः समाधिः ॥४६॥ 


सूजार्-- वे सब सबीज समाधि है । 

व्यास्या-पिद्धले सूनो म जिन श्राधार सहित सवितक तथा 
निवितकं शोर श्राधार रहित सविचार एवं निविचार समाविथो का 
वंन किया है, वे सभी सबीज समाधियां है । इनमे समस्त वृत्तियों 


१३३; 
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का पूणंतः निरोध न होने से केवल्य स्थिति तक पहुंचना नहीं हो पाता 
फिर भी साधक को बहुत ऊंची स्थिति तकने जाने में समथं होती 
है । उनकी पृथक्‌-पृथक्‌ स्थिति बताते हैँ -- 


(१) सवितकं समापत्ति स्थूल पदार्थो, शब्द, श्रथ, ज्ञान के 
विकल्पों से मक्त भासने वाली चित्त वृत्ति होती हे । 


(२) निवितकं समाधि मे शब्द, रूप, ज्ञान की भिन्नता नहीं 
रहती है । 

(३) सविचार सूक्ष्म विषयों मे देशकाल ग्रौर निमित्त (घमं) 
कै विकल्प रहते है । 

(४) निविचार सूक्ष्म विषयों मे देश, काल, घमं के विकल्पों से 
रहित हो जाती है । 

निविचार की उच्चतर प्रानन्दानुगत श्रौर्‌ श्रस्मितानुगत हैँ! इन 
चारो मे कौन भ्रधिक श्रेष्ठ है सो बताते दै 


निविचारवेशारद्यऽध्यात्मप्रसादः ॥४७॥ 


सवार्भ-र्निविचार समाधि श्रत्यन्त निमंल होने पर (योगी 
को) श्रध्यात्म प्रज्ञा की निमंलता होती हे । 

व्याख्या-- नि विचार समाधि कौ ऊच भ्रवस्था मे जव रज-तम 
रूप मल का क्षय हो जाता है, चित्त की मलीनता मिट जाती है, सतो- 
गुण का प्रादुर्भाव होने से निमंलता प्राप्त होती है, तो साधक का श्रन्तः 
करण प्रसन्नता से भर जाता है । उसी को वैशारद्य कहते हैँ । इसी से 
योगी को प्रकृति पयंन्त सभी पदार्थो का एक ही काल मे साक्षात्कार 
हो जाता है ॥इसी को अध्यात्म प्रसाद कहते हैँ प्रज्ञा प्रसाद कहते है । 
उस स्थिति में जैसे पहाड़ की चोटी पर खडा मनुष्य नीचे पृथिवी पर 
मनुष्यों को देखता है, उसी प्रकार योगी देख ता है। 


समाधिपाद-१ | [नि 


प्रघ्यात्म-प्रसादसे योगीको जिसं बुद्धि का लाभ होता है, वह्‌ 
श्रगले सूत्र में कहते हँ । 


तहतम्भरा तत्र प्रज्ञा ॥४८॥ 


सूना्थ--उस्‌ सयथ रोगी की बुद्धि छपुम्भरा (सत्य धारण 
करने वाली) होती हे । 

फख्या--म्र्यात्म प्रसादके होने पर जो समाहित चित्त योगी 
कौ प्रज्ञा उत्पन्न होती है, उसको व्तुम्भरा प्रज्ञा कहते है, श्र्थात्‌ सत्य 
को धारण करने वाली वद्धि हो जाती है । इसमे भ्रान्ति, श्रविद्या, संशय, 
विपर्यय का नाम भी नहीं रहता । इस प्रज्ञा दवारा सत्य ही देखा जाता 
है ्रौर सत्य ही प्रकट किया जाता है, सत्य ही ग्रहण क्रिया जाता है, 
इस प्रज्ञाकेहोनेसे ठी योग का लाभ होता है ।, 

इस बुद्धि में प्रौर भी विशेषता हं सो श्रगले सूत्रम 
बताते है । 


शरतानुमानप्रजञाभ्यामन्यविषया विशेषार्थत्वात्‌ ॥४९॥ 


सूत्रार्भ-- श्रुति श्रौर श्रनुमान से प्राप्न बुद्धि कौ श्रपेक्षा यह ` 


ऋतम्भरा प्रज्ञा विशेष रूप से श्रथं का साक्षात्कार कराती ह । 
व्याख्या-- श्रुति (वेद) शास्त्र एवं भ्राप्त पुरुषों के वचनो के 
भ्राधार के प्राप्त होने वाला, ज्ञान, श्रनुमान, युक्ति, प्रमाण कै भ्राघार पर 
स्थापित ज्ञान इन दोनों प्रकार के ज्ञान से किसी प्दाथं या विषय की 
जानकारी सीमित होती है । परन्तु ऋतम्भरा प्रज्ञा सत्य पर षार 
होने से उसके दवारा चिषे हुये रहस्थों का उदघाटन हो जाता हं । जो 
साधारण बुद्धि से नहीं जाना जा सकता वह भी साक्षात्कार हो जाता 
है । इसलिये यह श्रुति श्नुमान वाली बुद्धि से उत्तम हं । यहं श्रुति 
भ्नुमान का बीज है श्र्थात्‌ श्रुति श्रनुमान इसके श्राश्रय हैँ न कि यह 
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उनके । इस ऋतम्भरा प्रज्ञाको विवेक ख्याति के ससान जानना 
चाहिये । 
दस ऋतम्भरा प्रज्ञाकीग्रौर भी विशेषता बताते हं । 
तज्जः संस्कारोऽन्यसंस्कारप्रतिबन्धो ॥५०॥ 
सत्रा्थ- उससे उत्पन्न होने बाला संस्कारं दुसरे संस्कारों 
को रोकने वाला हं । 
व्थाख्या- ऋतम्भरा प्रज्ञा से श्रात्मा तथा संसार के प्रत्येक पदाथ 
के वास्तविक स्वरूप का साक्षात्कारतो होतादहीरहै, साथ ही वह्‌ ग्रन्य 
प्रकार के उन संस्कारों कोजो श्रनेक जन्म जन्मान्तरों के संस्कार वीजं 
रूप से कर्माशय में पड़े रहते हैँ ग्रौर जो मनुष्य को संस्कार चक्र में भट- 
काने वाले मूख्य कारण होते हैँ (२।१३) मिटा सकने में समथं होती । 
इनके नासे दी मूविति लाभ हो सकता ह । उन संस्कारों को यह्‌ 
ऋतम्भरा प्रज्ञा ठहरने नहीं देती, उन्हें रोकती श्रौर बहिष्कृत करती हैः 
क्योकि मनुष्य को प्रकृति के यथाथं स्वरूप काज्ञान हौ जाता हं तव 
उसका प्रकृति में श्रौर उसके कार्यो में स्वभावसेही वैराग्य हो जाता 
ह । उस वैराग्य के संस्कार पूवं सञ्चित संस्कारों का नाश कर देते द 
(२।२६) श्रौर (३।४६।५०) संस्कारों का निराकरण होने से साधक 
सब भाव-वन्यनों से मुक्त हो जाता हे । 
सवीज समावि की सवरसे ऊंची श्रवस्था का वणन करके श्रव 
निर्बीज समावि को वताते हैँ । 


तस्यापि निरोधे सर्वनिरोधान्निर्बीजः समाधिः॥५१॥ 


_ सूनार्भ--उसका भी निरोध हो जाने पर सबका निरोध हो 
जाने के कार निर्बोज समाधि हो जाती हं। 

व्याख्या--श्रन्तिम भ्रवस्था मे उस ऋतम्भरा प्रज्ञा तथा उसके 

दवारा उत्पन्न होने वाले उच्च संस्कार का भी निरोध हो जाने पर एक 
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प्रकार से सव युधि-वुधि काही निरोवहो जाता ह । तब इस संसार 
की प्रकृति का कोई भी वीज शेष न रहने से निर्वीज समाधि प्राप्त होती 
है । इस निर्वीज समाधि कौ श्रवस्था मे चित्त म कोई भी वृति नहीं 
रहती; वृत्तियों को रोकने वाले संस्कार रहते द॑ जिनको (१।१८) मे 
संस्कारद्ेष के नाम से वंन किया है । इन संस्कारों के कारण चित्त में 
बाहर से वृत्तयो के रोकने का परिणाम होता रहता है । (३।६) चित्त 
मे इस निरोध परिणाम के कारण परुष किसी बाह्य दृश्य कांदष्टा 
नहीं रहता किन्तु शुद्ध परमात्मा स्वरूप में भ्रवस्थित रहता है रौर चित्त 
पुरुष को दृष्य दिखलाने के कायं को वल्द करके श्रपने स्वरूप में 
श्रवस्थित होता है । संस्कार-शेष फिर भी नष्ट हो जाते है। संसारके 
वीज का सर्वथा श्रभाव हो जाने से इस श्रवस्था का नाम निर्वीज समाधि 
ड, इसी को कैवल्य कहते है । 


1) इति पातज्जल योग-दशेन समाधिपाद समाप्त ॥ 





साधनपाद-र 


[प्रथम पाद में स्वाभाविक शुद्ध चित्त वाले साघकों के लिये योग 
का स्वरूप; उसके भेद तथा उसका फल संप्रज्ञात, श्रसम्प्रज्ञात समाधि 
वंन की श्रौर योग के मुख्य उपाय ्नभ्यास, वैराग्य तथा ईश्वर प्रणि- 
घान श्रादि साधनों का भी वणन करिया, किन्तु उनसे स्वाभाविक शुद्ध 
भ्रन्तःकरण वाले योगी ही लाभ प्राप्त कर सक्ते हँ । श्रतः साधारण 
साधकं के लिए द्वितीय “साधनपाद को श्रारम्भ करते हैँ । इसमे 
प्रथम क्रिया योग को बतलाया है ।| 


चित्त कौ शुद्धि का सरल उपाय क्रिया योग कहा आता है । 
तपः स्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि क्रियायोगः ॥१॥ 


सत्राथे- तप, स्वाध्याय, ईइवर प्रणिधान क्रिया योग है । 

व्याख्या--योग-मागं में भ्रवरृत्त होने के लिये पहले शरीर, प्राण, 
इन्द्रियां, मन को तप श्रादि क्रियाश्रों से इस योग्य बनाना चाहिये जिससे 
सर्दी, गर्मी, मूख, प्यास, .सुख, दुःख, हषं, शोक, श्रादि दन्दो की श्रवस्या 
मे बिना विक्षेप के योग-मागं मे प्रवृत रह सकें । योग-मागं में तामसी 
तप जिससे शरीरादि में पीड़ा, इन्द्रियों मे विकार, चित्त में दुःख हो, वह 
नहीं करना चाहिये । श्री पतञ्जलि महाराज ने सब से पटले तप रूप 
साघन का ही उपदेश किया है । 

(१) तप-- जिस प्रकार घातु श्रग्नि म तपाने से शुद्ध हो जाती 
है, उसी प्रकार शारीरिक, मानसिक, वाचिक तप से श्रन्तःकरण शुद्ध हौ 
जाता है । शारीरिक तप वह है जसे शीत, उष्ण से खि न होना, सम~ 
यानुकूल प्राणी मात्र को सेवा, परोपकार करना, शरीर पोषण को जो 


+ 
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गराहार प्राप्त हो उपी से सन्तुष्ट रहना, ब्रत उपवासादि करना । मानसिक 
तप छिसात्मक विलष्ट भावनां को त्यागकर शुद्ध विचारो को मन में 
धारण करना । वाचिक तप वह है कि सत्य, प्रिय भाषणः भौरोका 
सम्मान, वाणी से कटु शब्द न निकालनायावृथान बोलना, मौन-त्रत 
धःरण करना भ्रादि। 

(२) स्वाध्याय--वेद शास्त्र, उपनिषद्‌ एवं अध्यात्म सम्बन्धी 
विवेक ज्ञान उत्पन्न करने वाले शास्वों का पठन-पाठन, मनन करना ॥ 
शास्त्रों मे लिखित निन्दित कर्मो का त्याग करना, शुभ कमं करना, 
उश्करार श्रथवां गायत्री का जप करना 

(२ ईङवर प्रणिधान मन, वाणी, कमं से ईइवर कौ भवित 
नाम ल्प गुण लीला प्रभाव श्रादि का श्रवण, कीतंन, मनन करके सव 
वृत्तियों को ईङवर मै श्रपण कर देना । देह, इन्द््या, मन, अन्तःकरण" प्राण 
को एवं उनसे होने वाले कर्मो तथा उनक्रे परिणामों को बाह्य श्रौर 
श्राभ्यान्तर जीवत को ईङवर के समर्पण कर देना । ईदवर के विशेष भ्रथं 
ॐ का श्रर्थो की भावना सहित मानसिक जप करना ये सभी ईदवर 
प्राणिघान (उपासना के अङ्ग हैं| 

यद्यपि उपरोक्त तप, स्वाध्यायः ईङवरं प्रणिधान, योग के आठ 
अङ्खों मे भ्राजति है जिनका वर्णन श्रागे करेगे परन्तु इनका विशेष महत्व 
होने से क्रिया योग के नाम से श्रलग वणंन क्रिया दहै। 

क्रिया योग के फल को श्रगले सूत्र मे कहते है । 

समाधिभावनाथंः वलेशञतनूकरणाथेश्च ॥२५ 
ताथ क्रिया योग समाधि की मावना करने बाला शरोर 


अविद्या आदि क्लेशो को तीण करने बाला दै। 
व्याख्या-- क्रिया योग से चित्त शुद्ध होकर समाधि प्राप्तं करने 


योग्य होता है, क्योकि चित्त भूमि में ह्ननादि काल से पड़ हुए भ्रविया 
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आदि क्लेशो के संस्कार वीज रूप में स्थित रहते हैँ । उनको शिथिल 
केरने के लिये यह साधन है । 

तप॒ करने से मन, इद्दियां, प्राणकी मलिनता दूर होकरये 
निमेल होति हैँ । स्वाध्याय चे श्नन्तःकरण चित्त विक्षेषों के प्रावरण से शुद्ध 
होकर ममाधिस्थ होने योग्य होता है। ईरवर प्रणिधान से समाधिकी 
प्राप्ति होती है । क्लेशो के शिथिल होने पर ग्रम्धास वैराग्यद्वारा क्रमसे 
सम्प्रज्ञात समाधिकालाभ होतादहै। ऊंची श्रवस्था मे विवेक स्याति 
प्राप्त होने पर शिथिल कयि हये क्लेशो के सस्कार ल्प वीज भी दग्धहो 
जाते है, चित्त का भोग अधिकार समाप्त हो जाता नौर '्वर-वैराग्यः 
होता है । जव "पर-वैराग्य' के संस्कारो की वृद्धि होती दतो चित्त की 
विवेक ख्याति स्थिति भी समाप्त होकर श्रसम्भरज्ञात्त समाधि प्राप्त होती 
है । श्रत: क्रिया योग प्रथम साधन के रूप मे करना श्रावरयक हि । 

क्रिया योग से कौन-कौन से क्लेद दूर होति हँ ? उन क्लेशो को 
भ्रगले सूत्र मे वताते है । 

भ्रविद्यास्मितारागदरेषाभिनिवेश्ाः क्लेज्ाः ॥३॥ 


सूत्राथ-(१) अविद्या, (२) अस्मिता, (३) राग, (४) द्रप, 
(५) अभिनिवेश -ये पाँच क्लेश है । 
व्याद्या--भ्रविद्या श्रादि जो पाच क्लेश हैँ बही जीव मात्र को 
जगत के प्रपंचो मे बन्धन रूप पीड़ा ्रादि को करते ह तथा चित्तमे रहने 
के कारण संस्कार रूप गुणो क परिणाम को सुद्ढ करते हँ । अर्थात्‌ कमं - 
फल जाति श्रायु मोग रूप वलेशों के ही कारण है । ये महा दुःखदाई है, 
इन वलेशों का मिथ्या ज्ञान, विपर्य्यय जान, रान्ति ज्ञान. श्रज्ञान भी 
कहते हे । सांख्य परिभाषा मे अविद्या को तम, अस्मिता को मोह, राग 
को महामोह, देष को तामस, ्रभिनिवेशा को अन्ध तामि कहते हँ । 


ये पचो मिष्या ज्ञान ही है, क्योकि उन सवका कारण श्रविद्या 
ही है। भ्रविद्या सव क्लेशो कौ मूल कारण है यही बताते ह । 


८ + | 








साधनपाद-२ | [ 


अविद्या क्षेत्रमुत्तरेर्षा प्रसुप्ततन॒विच्छन्नोदाराणाम्‌ ॥४॥ 


सूत्रा रस्त, तलु, विच्छिन्न चौर उदार-इन चार 
मरकर कग्यां = [= = 
प्रकार के सस्मिता कलशो का उदुगस स्थान अविद्या हे । 
ग्द व्याह्या-- (१) सुप्त वेले वंह है जो चित्त भूमि में विद्यमान 
रहते हय भी श्रपना कायं नहीं करते हँ । जं मनुष्य कं वालक्पन में 
विपथ भोग कौ वासनां दीज ल्प स स्थित होने पर भी दवी रहती हँ 
श्रोर युदा ग्रवस्था मे जाग्रत होकर श्रपना काम करती हं । प्रलय काल 
में तथा सुषुप्ति श्रवस्था मे चारों ही वलेगों की प्रसुप्त अवस्था रहती है । 

(२) तनू--जिनको क्रिधा योग से शिति हीन कर दिया है परन्तु 
इनकी वासनां वीज रूप स चित्त मे मौजृद है । काम करने मे श्रसमथं 
होकर शान्त रहते हँ । इन वलेगों को तनु ग्रवस्था मे लाने के लिये 
धारणा ध्यान, समता का त्याग, यथाथ ज्ञान ग्रादि आवश्यक ह । 

(३) विच्छिन्न क्रिसी क्लंश क उदार श्रधवा बलवान होने पर 
दसरा क्लेश दव जाता है । जसे - राग की उदार श्रवस्थाके क्षण मेद्वेष 
दव जाताह ग्रौर द्वेष की उदार श्रवस्थ। ३ क्षण रं राग दब जाता ह 
वह॒ उसकी विच्छिन्न अवस्था है । 

(४) उदार--जव बेलेश अपने सहायक विषयों को पाकर श्रपना 
काम श्रच्छी तरह कर रहे हों वह उदर प्रवस्थादै। जैसे- साधारण 
मनुष्यों की व्युत्थान अवस्था में हंति ह । 

पाच क्लेशो म मे अस्मितादि चार क्लेशो के ही प्रसुप्त श्रादि 

गोते है । श्रविद्या के नहीं वयोकि वह भ्रन्थ चारों कौ 


चार ग्रवस्था भेद हीते | 
जननी है । श्रविद्या के नाश होने मे सवका समूल नाश हा जति है । 


श्रविद्या को सर्वं क्लेशो कौ जननी बतलाकर भ्रव उनका स्वरूप 


बताते है । 


९६९ | | (क 


प्रनित्यालुचिदुःखानात्यघु नित्यशुचियुखाल्स- 
ख्यातिरविद्या ॥५ ॥ 


सू नाथं अनित्य, नवर यें नित्य. अपवित्र से पवित्रः दुःख 
में सुख तथा नात्मा में आत्म बुद्धियाश्रात्म साब की अनुभूति 
अविद्या ह । 
व्याख्या--ग्रविद्या का दूसरा नाम विपर्य्येय ज्ञान है श्र्थात्‌ जिस 
मे जो घमं नहीं है उको मान लेना। 


अविद्या के चार भेद है-- 


(१) अनित्य पे नित्यकान्ञान होना--इस लोक परलोक की 
सम्पत्ति, वभव, भोग, शरीर श्र।दि नासवान्‌ (ग्रनित्य) है, यह्‌ सभी 
मनुष्य जानते हँ परन्तु श्रविदया से नित्य की कल्पना करते हुं । 


(२) श्रपवित्र को पवित्र मानना- स्त्री के हाड मांस, मज्जा, 
मूत्र श्रादि प्रत्यक्ष देखते हये भी इनको पवित्र मानना । चोरी 
रादि से कमाया हृग्रा श्रपवित्र घन पवित्र 
अन्यायसे रंगा हृश्रा श्र 

. (३) दुःखमें 
जानते हुये भी भोगों 


मल, 
हिसा 
मानना । श्रधमं, हिसा, पाप, 
तकरण श्रपवित्र होने पर भी पवित्र मानना । 
चु का ज्ञान--संसार के सव विषय दुःखदायी 
को सुखदायक सम मकर उनमें भ्रासवत रहना । 


(४) ्रनात्मा में ्रात्मा का भाव होना- शरीर, इन्द्रिय, चित्च 
जड़ ह प्रौर आत्पा से भिन्न है परन्तु मनुष्य श्रविद्या से इसौ को श्रपना 


चेतन है यह्‌ जानते हये भी श्रनात्मा में 





-समाधिपाद-२ | । 


दर्दर्शनशक्त्यारेकात्मतेवास्मिता ॥६॥ 


सत्रार्भ-हग्‌-शवित श्रौर दशं न-शक्ति इन दोनों का एकरूप 
की भाति श्रनुभूति होना श्रस्मिता है । 

व्याख्या--पुरुष देखने वाला दग्‌ शक्ति" है श्रथति हष्टा है । बृद्धि 
या चित्त "दर्शन शवितिः दिखाने वाला है । पुरुष ॒चतन्य चित्त जड़ है, 
पुरुष क्रिया रहित ह, चित्त क्रिया वाला हैँ । पुरुष सत, रज, तम तीनों 
गुणों से रहित दै, चित्त तीनों गुणों से युक्त है । पुरुष स्वामी चित्त सेवक 
है । पुरुष श्रपरिणामी, चित्त परिणामी हं । इस प्रकार ये दोनों भिन्न- 
भिन्न होने पर भी श्रविद्याके कारण दोनों में भेद ज्ञान नहीं होता, 
यही श्रस्मिता क्लेश है, इसी को हृदय ग्रन्थि कहते हैँ । विवेक ख्याति 
होने पर श्रस्मिता क्लेश शिथिल हो जाते हैँ रौर हदय ग्रन्थि मिट 
जाती है इस श्रस्मिता क्लेश से मन, इन्दियां श्रौर शरीर भे ममत्व 
(ग्रात्म भाव) पैदा हो जाता है । उसके सुख सावन वस्त्रों मे राग 
-उत्पन्न हो जाता है । 

राग का लक्षण श्रगले सूत्र मे कहते हैँ । 

सुखानुशयी रागः ॥५७॥ 


सत्रार्भ- सुख भग के पीले जो चित्त में उसके भोग की 
इच्छा रहती है, बह राग है । 

व्यास्या ~ श्रस्मिता क्लेश से शरीर, इन्द्रियां, मत में भ्रात्माका 
श्राभास होने से जिन वस्तुनो श्रौर विषयों से सुल की १ होती है 
तथा सचेत जीव को उनके स्मरणं एवं साधनों से उन वस्तुतो श्रथवा 
-निमित्तों मे आसक्तिया श्रन्ुरक्िि हो जाय एवं सुख साधनों के प्रास 
करने में इच्छा, वृष्या या लोभ पैदा हो जातत है श्रौर उसके संस्कारः 


चित्त मे पड़ जाति है, उसी का नाम राग है। | 
यह्‌ रागी देष का कारण है। चित्त म राग क संस्कार जम 


॥ 
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जाने पर जिन .वस्तु्नं से सुख के सावन में विध्न पड़ता है, उनसेद्धेष 
पैदाहोतादहै। 

प्रगले सूत्रमेंद्धेष का लक्षण कहते है । 

हेष 
दुःखानुशयी द ष ॥८॥ 

तार्ण दुःख के श्रनुभव के पञ्चात्‌ श्रात्मक भावनाः 
देष हे । 

व्याख्या किसी प्रतिकूल पदार्थं मे मनुष्य को जव कमी दुःख 


` की प्रतीति होने पर उसके निमित्तो या साधनों से ष्रराहो जाती है 


एवं क्रोध हो जाता है, उसके संस्कार चित्त मं पड़ जाते रहै, वह देष 
कहलाता है । यह दर षात्मक क्लेश दुःलानुभूति के पञ्चात्‌ होता है । 
भ्रतः इसे दुःख के पीछे न रहने वाला मानते हैं| 

भरगले सूत्र भे श्रभिनिवेश क्लेश का वंन करते है। 


स्वरसवाही विदुषोऽषि तथाख्टोऽभिनिवेः ॥६॥ 


सतरर्भ--जो परम्परागत स्वभाव से चला श्रा रहाहं, जो 
मूढो कौ भाति विद्रानों मे जो भी हेखा जाता ह, वह मर 
भय रूप' बलेश श्रभिनिवेश है । 

व्याख्या--यह मरने का डर ङ्प क्लेश सभी जीवों में हमेशा से 
चलाभ्रारहाहै भ्रौर्‌ सभौ छोटे वड़े जीव यह्‌ चाहते हैँ कि संसारमें मेँ 
कभी न मरु । यह सोचकरं श्रपनीं रक्षा के उपाय करते हैँ । यह्‌ मरण 
मय मूखं के समान ही विद्वानों मे भी होता है । इसपे यह्‌ सिद्ध होतादै 
किं यह जीवं पूवंकाल मे मृत्यु मयका भ्रतुभव कर चुक्रा है श्रन्यथा भय 
नहीं होता । इससे पूवं जन्म होना -भी प्रकट होता है । मृत्यु भय के. 
संस्कार जो चित्त मे पडे हुये ह इन्हीं को प्रभिनिवेश कलेश कहते है । 
यौ सकाम कर्मों के कारण है, जिनको वासनाये चित्त भूमि मे वैठकर 
शरण जन्मो को देने वाली होती ह । ममितिवेय का रब्दायं यह्‌ है कि 


| 
। 
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ष्देसा न हो फरिमै नरह, किन्तु वना र, शरीर विषयादि से मेरा 
वियोगन दहो 

क्रियायोग से शिथिल किये इए वलेगों के नाश का उपाय भ्रगले 
सूत्रम कहते हं । 

ते प्रतिप्रसवहेयाः सूक्ष्मा ॥१०॥ 

सूतर्भ- पूर्वोक्त पंच क्लेश, जो क्रिघाथोग ते सूक्ष्म ग्रवस्था 
को प्राप्न हो गये हे, चित्त को श्रपने कारण मे विलीन करने के 
साधन द्वारा नष्ट करने योग्य हं } 

दयाख्या--पहिले सूत्र ये बताये हुये पंच कलेश जो क्रियायोग से 
सूक्ष्म श्रौर प्रसंख्यान (विवेक ख्याति) श्रग्नि से जले वीज के समानं हो 
गये है, श्रसम्परज्ञात समाधिस्थ चित्तके प्रकृति मे लय होने से वे बीज 
रूप क्लेश भी लीन होकर तष्ट हो जाति है। प्रति प्रसव के ग्रतिरिक्त उन 
वलेशों के निरो के लिए म्रन्य किसी सावन कौ श्रावस्यक्ता नहीं है। 

चित्त का श्रपने कारण से लीन होना प्रति प्रस्व है । क्लेशो के 
पूं क्षीण हीने पर कैवल्य श्रवस्था एवं मुक्ति का विज्ञेष सुख होता है । 

दून क्लेदो के क्षीण करते का अरन्य साधन बताते द । 


ध्यानहेयास्तव्छुत्तयः ॥१९॥ 
सूत्रार्भ--उन क्लेशो की स्थूल वृक्तियाँ ध्यान के द्वारा 


त्यागने योग्य हं । । 

व्याधा--सुख-दुःख, मोह वाली स्थूल वृक्तियां जो क्रियायोग से 
सुक्ष्म नदीं हो पाई ह उनको पहिले ध्यान द्वारा नास करके सूक्ष्म बना 
लेना चाहिये, जसे वस्व को धोने से उसका स्थूल मल सुगमता से साफ 
हो जाता है1 किन्तु सूत के अ्न्तमत हृए मैल का नाश वर्त्र के नाश 


होने पर ही' होताः है या बहुत उपाय चे दूर होता है, वसे ही स्थूल वृत्तियां 
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जिनका भ्रत्य प्रभाव है यानि कम दुःखदायी हैं श्नौर सुक्ष्म वृत्तियां जो 
वृहत्‌ प्रभाव वाली महादुःखदायी होती है, इनका विचार ध्यान के द्वारा 
करके त्याग करें । धारणा श्रम्यास सेक्लेशो की स्थुल वृत्ति दरधबीज 
के समान हो जाती है, तभी निर्वीज समाधि की सिद्धि श्रासानीसेहो 
-जाती है । निर्वीज समाधि से वलेशों का अभाव श्रपने श्राप हो जायगा । 

क्लेश ही जीवों के दुःख के कारण है, यह श्रगले सूत्रमें 
कहते ह । 


` क्लेशमूलः कर्माशयो इष्टा दृष्टजन्मवेदनीयः ॥१२॥ 


ताथ क्लेश ही जिसकी जड है, ेसा कमलिय हृष्ट 
( वतमान ), श्रहष्ट ( भविष्य सें होने वाले ) जन्मों में भोगा 
जाताहै। 


न्याल्या--ऊपर कहे हृए पचि क्लेश ही क्म संस्कारों की जड़ हैँ 
इसी को कर्माशय (कमं वासना) कहते हैँ । उसका स्वरूप वताते हक 
चित्तम क्लेशो के संस्कार रहते हैँ, उनसे सकाम कमं षैदा होते हैँ। 
रजोगुण विना क्रिया श्रसम्भव है । रज-तम का सम्मिश्रण होने से ज्ञान 
घमं वैराग्य एश्वर्य के कामों में एवं जव तमोगुण का मिश्रा ्रधिक होता 
है तो भ्रज्ञान प्रघमं श्रादि निदित कर्मोसें भ्वृत्ति होती है । जब तीनों 
गुणो का मिश्रण होता दै तव दोनों प्रकार (चमे, श्रषमे) के कर्मों 
वृत्ति होती है । यही कमं युभ, प्रयु, पाप, पुण्य, मिधित होते है। 
इन्हीं के भ्रनुकूल फल भोगने के संस्कारजो वीजरूपसे है वही कर्माशय 
(कमं वासना) हे । पुण्य कर्माशय देवताश्रों के समान भोग देते है, पाप 
कर्मारय पशु पक्मी कीट पतंगादि के समान एवं पाप 
के समान भोग देते है । कर्माशय को जन्म देने व 
ही नहीं-बल्कि मनोवृत्ति ह । इसी की प्रोरणा से 
शील होती है, इसी की वासनाभ्रों से संस्कार 


॥ 


कर्मा से वासनाएं ग्रौर वासनाश्रो से कमं उत्पन्न होते है । यह्‌ क्रम तव 
तक चलता रहता है जव तक उसका थोड़ा-सा भी वीज रहता है । 
क्मदिय दो प्रकार का है-(१) हृष्ट जन्म वेदनीय-जो वर्तमान जन्म 
मं जाना जाय (२) भ्रष्ट जन्म वेदनीय-- जौ दुसरे जन्म मे जाना 
जाय । भ्र्थात्‌ कर्माडिय का भोग कुं इसी जन्म मे श्रौर कु कर्मो का 
भोग श्रगले जन्म में भोगा जाता है । कु कमं एेसेरहँ जो तीव्र वेग भोग 
से, मन्व्र-तन्तर ग्रौर समाधियों से श्राचरित ईश्वर देवता मर्ह श्रादि की 
भ्राराघना से सिद्ध होते दँ । वह शीघ्र फलदेतेहश्रौर जो कमं तीव्र 
क्लेरा से, हिसा, दीनो को दुख पहुंचाने से होते दै, वहं भी शीघ्र फ़ल 
देते हँ । श्रत्युत्कट जुभा-शुभ कर्मो का फल इसी जन्म में मिलता है । 
जिन ` कर्मों से स्वगं नकं की प्राति होती है, उनका फल इस जन्म में 
नहीं मिलता 1 वे श्रहष्ट जन्म वेदनीय हैँ । यह्‌ कर्मागिय जिस प्रकार इस 
जन्म मे दुःखदायी हं, उसी प्रकार श्रन्य जन्मों में भी क्लेशदायक है । 
श्रत, इसका ना करने से कल्याण होता हं 1 

कर्मागिय का फल कव तक मिलता रहता हैः यह श्रगले सूत्र में 
। 


सति मूले तद्विपाको जात्यापुर्भोगाः ॥१३॥ 


सूत्रार्थ -मूल के रहने तक उस कर्माशय का परिणाम 
युनज॑न्म, श्रायु ग्रोर भोग होता रहता हं । 

व्यास्या--कर्मारिय एक वृक्ष के समान है । उसकी जडे भ्रवि्या 
जनित्‌ क्लेश है, उस पर जाति, श्रायु श्रौर भोग तीन तरह के फल पैदा 
होते है । वह फल तव तक लगते रहेगे जब तकं उसकी जड को कुल्हाड़ी 
स॒ काटकर फक नहीं दिया जाता । श्रतः प्रसख्यात (विवेकं स्याति) 
द्वारा जड़ कट जाने पर कर्माशय रूपी वृक्ष श्रौर उ्षके फल (जाति, रायु 
मोग एवं सुख-दुःख रूपी उनक्रा स्वाद सभी नाश हो जाता हे । 


(3 


कह 


(प्‌ 
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पहिले कह चुके ठँ कि मन कौ वृत्तियां तथा उनसे उत्पन्न संस्कार 
श्रनन्त हँ । ये संस्कार श्रनेक जन्मों से चले श्रा रहै हैँ । यही संस्कार जव 
प्रबल रूप में होते हैँ तव प्रधान संज्ञा दै श्रौर जव शिथिलरूपमेंहोते 
है तव उपसंजन संज्ञाटै। मृत्यु के समय प्रधान संस्कारों के श्रनुक्‌ल 
श्रगला जन्म, मनुष्य, देवता, पु, पक्षी ग्रादि मे होता है, जिनमें उन 
कर्माशयो का भोग मोगा जा सके । इसी को "नियत विपाकः कहते हैँ 
भ्र्थात्‌ जो प्रधानं कर्माय से जन्म, श्रायु, भोग नियत हो गया है । उप- 
सर्जन कर्माराय जिनका फल श्रगले जन्मों मे भोगा जावेगा, उनका फल 
तियत नहीं हुश्रा, उसको श्रनियत विपाक' कढते हैँ । 

म्रनियत विपाक कर्मोका फल तीन तरह से भोगा जाता है--(१) 
यातो नियत विपाक को प्रपना फल देकर नष्ट हो जाति हैँ (२) यावे 
नियत विपाक के साथ होकर मौका पाने पर फल देतेः हँ (३) श्रथवा 
चित्त भूमि मे सोते पड़े रहते हैँ किसी जन्म में जागने पर फल देते ह । 


कमं भी (१) संचित, (२) प्रारब्ध, (३) क्रियमाण तीन प्रकार 

होते दहै । (१) संचित कमं वहटै जो कमं श्ननन्त जन्मों मे किये गये 

है श्रौर प्रभौ तक्र उनके भोग भोगने की वारी नहीं राई जो संस्कार 

ख्पस कमशियमेहं। (२) प्रारब्ध-कर्माशिय मे भरे ग्रनस्त कर्मोमें 

सेकु का फल शरीरादि केषख्पम मिल गया तथा शेष इस जन्ममें 

फल मिल रहा टै । (३) क्रियमाण नवीन कमं जो नये-नये संस्कार 
उत्पन्न कर रह ह । 


सारांश यह्‌ दहै कि तव तक कर्माशय वृक्ष की क्लेश रूपी जडं 
चिवेक स्याति रूपी कुल्टाडी से काट नहीं दी जात्ती है, तव तक उस पर 
फल जाति, श्राय, भोग रूपौ लगते ही रहंगे । 


जाति श्राय भोग मे पाप श्रौरपुण्यके म्रनुसार सुख दुःखादि 
मिलता है, उसी को भ्रगले सूव.मे कते है । 





(/ 
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ते ह्वादपरित।पफलाः पुर्यापु एयहेतुत्वात्‌ ॥१४॥ 


सूत्रार्भ -पुण्य श्रौर पाप क्म कारण होने से ये (जाति, 
श्राय, भोग) श्रानन्द तथा दुःख रूप फल देने वाले होते हैँ । . 

व्याख्या- पहले कह चके हैँ कि कर्माशय रूपी वृक्ष से दो प्रकार 
के फल कड़ये ग्नौर मीठे पैदा होति है । जव मनुष्य स्वाथ तज कर प्न्य 
प्रारियों के कल्याण हतु परोपकार की भावना से काम करता है तो उन्न 
कर्मो के भ्रनुसार जाति, आयु, मोग पाकर सुख पाता है । यही फल मीठे 
है ग्नौर जो मनुष्य दूसरे प्राणियों को स्वाथं व्च काम, क्रो, लोभ, मोह 
से दुःख देने की मनोवृत्ति करता है, उन कर्मो के श्रनुकूल पशु, पक्षी, 
मनुष्य श्रादि योनि, भ्रायु, भोग पाकर दुःख भोगता है, यही कड्ये फल 
है । यही कारण होने से समी योनियों मे दुःखसुख देखे जाते है । भौरा 

. फूल की सुगन्घि पाकर हपित होता दै" विष्ठाका क्रीड़ा विष्ठा पाकर 

मग्न होता है । भौरा एूल की सुगन्धि न मिलने से घनौर विष्ठाकाकीडा 
विष्ठा न मिलने से दुःखी होता है। कु मनुष्य राज-पाट, चन सस्पत्ति 
स श्रानन्द का अनुभव करते है, कुछ भ्रन्ये लूले श्रपाहिज रोय्योंसे तंग 
मारे-मारे फिरते है । कछ कुत्ते विल्ली नाना प्रकार के पदाथ, दघ 
मिडाई खाते हुए महलों मे निवास करते दै, कच गली-गली में भूखे 
फिरते हँ । तात्पयं यह है कि जो सुखदुःख दूसरों को दिया है, उसका 
फल श्रवदय मिलता है चाहे किसी योनि मेँ जन्म हो । 

योगी को सुखदुःख दोनो दुःख रूप ही है यह श्रगले सूत्रम 
कहते है । 
परिणामतापसंस्कारदुखेगुएवृत्तिविरोधाच्च 

दुःखमेव सर्वं विवेकिनः ॥१५॥ 

वत्रार्भ--परिणाम दुःख, ताप-दुःख श्रोर संस्कार-ढुःख यह्‌ 


ठ 


तीनों (विषय सुख के भोग काल मे) विद्यमान रहने के कारण 
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तथा गख दृत्तिथो मे परस्पर निरोध होने से विचारवान्‌ पुरुष 
को सवके सब क्स-फल दुःख ही हैँ एवं सुख भी जो कर्थ-जन्य 
है वह्‌ भी दुःख-ल्प ही है । 

व्यास्या- इस सूत्र म (१) परिणाम दुःख (२) संस्कार दुःख 
(३) ताप दुःख (४) गुण वृत्ति विरोध टुःख- इस प्रकार चार 
बताये हैँ । 

(१) परिणाम दुःख --भोगेन्दरियो को तृ्ति म लान्ति है, उसी 
को सुख मानते हैँ । किन्तु विषय कामनाश्नों से इन्दि्यां कभी तृप्त नहीं 
होतीं जैसे श्रग्नि मे लकड़ी डालने से ज्वाला बढती है, उसी तरह विषयों 
कै भोग से श्रधिक विषय भोगों की इच्छा होती है। भ्रन्त में इन्द्रियों 
के दुव॑ल होने पर तृष्णा सताती है, यह दुःख है । 


(२) ताप-दुःख--विषय सुख के मिलने पर राग, क्लेश (२।७) 
उत्पन्न होता है । उनमें जो रुकावट होती दै, उनमें देष पैदा होता है । 
यह राग, द्वंष दोनों ही दुःखदायी ह । 

(३) संस्कार-दुःख--राग दवष के वशीभूत होकर मनुष्य शुभा- 
शुभ कमं करता है, उनके संस्कार श्रावागमन के चक्र ने डालकर दुःख. 
दायी होते हैँ । 


(४) गुण वृत्ति विरोष-दुःख- गुणों के काथं कानाम गुर वृत्ति 
है । सतोगुण का कायं प्रकादा सुखदायी है । तमोगुण का काम श्रज्ञान 
ढुःख है । रजोगुण मोह कर्ता है । इन तीनों गुणो मे परस्पर एकता न 
होने से जब एक गुण दूसरे को दवा लेता ठै, कभी दूसरा उसको दाब 
लेता है । कभी सतोगुणा रज तम को दवा लेता है तो सुख वृप्ति का भान 
होता है । जव रज को श्रन्य दबा लेता है, तव दुःख होता ह । एवं जव 
तम सत्व कौ बहुल्यता होती है तो मोह होता है । 


उपयुक्त समी दुःखों-सुखों को तथा विवेक द्वारा प्राप्त सुखे को 
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भी विषय जन्य समकर विवेकी पुरुष त्याग देता है, जिस प्रकार विष 
मिले हुये स्वादिष्ट पदाथं को भी मनुष्य त्याग देता दै । 

देय क्या है ? उसको श्रगले सूत्र मे कहते ह । 

` हेयं दुखमनागतम्‌ ॥१६॥ 

सूत्रार्भ- जो श्राया नहीं है" श्राने को है, वह दुःख हिय हं 
भ्र्थात्‌ त्यागने योग्य हे । 

व्याख्या-- शास्त्रकार ने चार संज्ञा दुःख को वताईहै - (१) हेय, 
(२) हेय हेतु, (३) हान, (४) हानोपाय । 

(१) हेय-उस दुःख को करते हं जो त्याज्य है। 

(२) हेय हेतु--टष्टा-इदय का संयोग दुःख का कारण है । 

(३) हान- दुःख का नाश संयोग का प्रभाव कंवल्य है । 

(४) हानोपाय--विवेक ख्याति, कंवल्य सावन जौ सव्र १६ मेँ 
कठा है। 

इस जन्म से पहले श्रनेक योनियं में श्रनन्त दुःल भोगे जा चुके 
है । वह समाप्त हो गये, वे हेय (त्याज्य) नदीं ह सक्ते तथा वतमान 
दुःख जो भोगा जा रहा ह वह भोग पूरा होने पर स्वयं समाप्तहो 
जायगा, श्रतः उसके भी उपाय करने की ्रावश्यकत। नहीं है । किन्तु 
्राने वाले दुःख जो श्रभी तक प्राप्त नहीं हये है, विवेकी विवेक ज्ञान 
दारा उन्दीं दुःखो को दूर करने का प्रयत्न करते ह । जव वे समूल 


नष्ट हो जाति हैँ तो फिर ्रंकूरित नहीं होते । श्रतः भविष्य मे होनेः 


वाले दुःख हेय हैं । 
हेय दुःख का कारण हेय हेतु कहते है । 


दषटरश्ययो संयोगो हेयहैतुः ॥१७॥ 


सू्राथ--हष्टा श्रौर हश्य का संयोग देय हैवु" त्याज्य दुःख 


काकार है, 
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व्याख्या- दष्टा जीव पुरुष" हे एवम्‌ चेतन ह । हदय त्रिगुणात्मक 
प्रकृति के कायं-भून इन्द्रिय-रूप भोग के विषय हँ तथा जड़ हैँ । इनका 
संयोग ही जड़ चेतन की ग्रन्थि है | यही टुःखदेने वाली, संसार चक्रमे 
घुमाने वाली है । जड़ चेतन की गाढ पडने पर शुद्ध श्रात्मा ्रपने चित्त 
की वृ्तियों के श्रनुरूप ही श्रपने को मानने लगता ह जंसे दपण के सामने 
जो वस्तु रक्खी होती है वही उसमें दीखती है, इसी प्रकार श्रात्मा रूपी 
दपण भें वृृत्तियों का दशंन होने से श्रात्मा मी वैसा ही श्रपने को मानने 
लगता है । सारांश यह ह करि जो पुरुष (हृष्टा) प्रकृति (हर्य) को 
विवेक ज्ञान से जान लेता है, वह्‌ दुःलको त्याग कर भव बन्धन के 
दुःख से मुक्त होकर कवल्य स्थिति को प्राप्त करता हे । 

हेय दुःख वताकर तथा हेय हेतु निश्पण करके श्रव हृष्टा का 
स्वरूप, उसका कायं प्रयोजन कहते हैं । 


भरकाशक्रियास्थितिशीलं भतेन्दरियात्मकं 
भोगापवगर्थं दश्यम ॥१८॥ 


सूत्रा जो काञ्च, क्रिया, स्थिति स्वभाव रूप भ्र्थात्‌ 
सत रज तनोगुख रूप हँ तथा भूत व इन्दरियात्मस्वरूप तथा 
भोग, श्रपव्ग, मोक्ष जिसका प्रयोजन है, बह हर्य है । 

व्याख्या तीनो गुण सत-रज-तम श्रौर इनका कायं जो देखने 
सुनने समभन मे प्राता है, वह सभी दृश्य ह । सत्व 
सख्य घमं हे, रजोगुण का मुख्य गुण क्रिया चंचलत 
मुख्य मं जडत है । ये सव गुरा एक दूसरे के 
भिन्न है इन तीनों गुणों की साम्यावस्था 
भ्रवस्थाश्नो मे अनुगत तीनों गुणो का जो 
स्वमाव हं, यह्‌ वह इर्य स्वभाव हे । 

पचि स्थूल भूत, पांच तन्मात्रा, 


गुण को प्रकाडा 
7 है, तमोगुण का 
भ्राश्चयीभूत श्रौर भिन्न 
को प्रकृति कहते है । सव 
अकाश, क्रिया, स्थित्ति रूप 


पचि कर्मन्दर्या, पाचि ज्ञानेन्द्रिय 


ॐ 
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ओर मन, वुद्धि ग्रहुकार यह २३ तत्त्व इन्हीं गुणों के कायं, उन्हीं के 

विभिन्न रूप है, यह त्रिगुणात्मक हर्य भोगासक्तं को अ्रपना स्वरूप 

दिखला कर भोग देता है । मुक्ति के इच्छुक योगी को मुक्ति देता है 

यह उसका प्रयोजन है । 
श्रव गुणों के परिणाम (्रवस्था) काभेद कहते हैँ । 


विशेषाविशेषलिङ्धमात्रालिङ्घानि गुरपर्वाणि ॥१६॥ 
सूतार्थ- विद्ञेष, अविशेष, लिङ्घमात्र, श्रलिङ्धः यह चार 
गुरणों की श्रवस्थायें (परिणाम) हं । 

व्याख्या--सत, रज, तम, इन तीनों गुणो के १ - विशेष, २- 
श्रविशेष, ३-लिङ्धमाव्र, ४--ग्रलि ङ्ख, यहं चार परिणाम है । 

(१) विशेष--र्पाच महामूत--प्राकाश, वाथ" श्रम्नि, जल, भूमि 
जो शव्द, स्पशं, रूप, रस, गल्व, तनमावाश्रों के कायं ह, च जञातेन्दरियां 
श्रोत्र, त्वचा, चक्षु» रसना, नासिका; पांच कमेच्ियां-वाणी, हस्त, पाद, 
लिग, गुदा तथा मन ये सोलह तीनों गुणों के विषय परिणाम हं । 
इनको विशेष इसलिये कहते है कि तीनों गुणो के सुखदुःख मोहादि जो 
विशेष घमं ह, वे सव शान्त, मूढ़, घोर सूप से इनमें रहते है । 

(२) श्रविशेष--शव्द, स्प, रूप, रस, गन्ध, ये पांच तन्मात्राएे 
के मन इन्द्रियों का कारण है, इतकी श्रविशेष 


तथा छठवां श्रहङ्कार जोरि 
--इसलिये ये चे, 


संज्ञा है, क्योकि इनका स्वरूप दृष्टिगोचर नहीं होत 
तीनों गुणों के श्रविरोष परिणाम है। 

(३) लिग मात्र-२२ त्वं का कारण भूत महत्त्व, इसक 
ज्ञान सत्तामात्र होने से इसका नाम लिंग मात्र है । 

(४) श्रलिग-- मूल ्रकृति-पर्थात गुणों की साम्यावस्था श्रलिग 
है । उसका कोई चिल्ल न होने से भ्मललिग दै । क 

ये तीनों गुणों के परिणाम की चार श्रवस्था विशेष है । इनमें 
से पहिली तीन भ्रवस्था्थे गुणों के विषम परिणाम से होती है । यही 


सका 
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पुरुष के प्रयोजन को साघती दै । चौथी अरलिग श्रवस्थामें गुणों में 
साम्य परिणाम है, इसकी पुरुष के भोग श्रपवगं किसी प्रयोजन में 
प्रवृत्ति नहीं होती, किन्तु इसी श्रवस्था की श्रोर गुणो के जाने की 
प्रवृत्ति मूल प्रवस्था होने से होतीहै। इसी को माया कहते हँ । 

हृष्टा के स्वरूप को वताते है । 


इष्टा हृशिमात्रः शुद्धोऽपि प्रत्ययानुपश्यः ॥२०॥ 


सूराय --ृष्टा (ज्ञान स्वरूप श्रात्मा) जो देखने की शक्ति 
मात्र है; निविकार होता हग्रा भी चित वृत्तयो के श्रनुसार 
देखने वाला है । 

व्यास्या--सव घर्मो से रहित केवल चेतन मात्र (ज्ञान स्वरूप), 
सर्वधा शुद्ध, निविकार, कूटस्थ ब्रसंग, श्रात्मा है । तो भी चित्त-वृत्ति 
रूपी दपण में प्रतिविभ्वित होने से भ्र्थात्‌ चित्त-वृत्ति के भ्रनुरूप श्रपने 
को मानने सेदृष्टा कहलाता है । यथा्थंमें हृष्टा पुरुष, घमं रहित 
ज्योति स्वरूप दीपक की शिखा के समान नित्य, विभु, कल्याण रूप एक 
रस है, तो भी इसका सम्बन्ध प्रकृति के साथ श्रनादि सिद्ध श्रविद्या से 
मानाजाता है। जव तक भ्रविद्या के नार द्वारा प्रकृति से श्रलग होः 
कर्‌ श्रपने श्रसली स्वरूप मे स्थित नहीं हो जाता तभी तक दष्ट संज्ञा 
है । हर्य का सम्बन्ध न रहने पर फिर हृष्टा नहीं रहता । फिर तो यह्‌ 
केवल चेतना मात्र सर्वथा शुद्ध निविकार है । 

दृश्य का प्रयोजन पुरुष के लिये है । यह्‌ कते है| 


तदर्थं एव च्श्यस्याऽऽत्मा ॥२१॥ 


सूत्राणं उस हषा पुरुष के लिये हौ हस्य का स्वरूप है । 


व्याख्या पहिले बताया हृश्मा हदय का स्वरूप पुरुष के भोग 
तथा भ्रपवगं (मुक्ति) प्रदान करने के लिये है, इसी मे उसकी सार्थकता 


है । श्रगरहवे सूत्र मे ट्य का वर्णन करतें समय यही बात कहौ है॥ 
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पुरुष को श्रपवं देने के वाद ह्य का कोई काम बाकी नहीं 
रहता । उसका नाञ्च हो जाना चाहिये । इसको भ्रगले सूत्र मे वताते हैँ । 


छतां प्रति नष्टमप्यनष्ट तदन्यसाधारणत्वात्‌ ।॥२२॥ 


सूराय --जिसका भोग श्रपवगं पुरा हो चुका, उस कृतार्थं 
पुरुष के भति नष्ट होने पर भौ वह हय नष्ट नहीं होता क्योकि 
वहं सरो के लिये भौ समान है । 

व्याल्या--इस ह्य की रचना समस्त जीवात्माग्रों के भोग, श्रपव् 
केलियेदहैन कि करिसी एक के लिये ही । जिसका कार्यं वह्‌ कर चुका है 
उस कताथ मुक्त पुरुष के लिये उसकी श्रावश्यकता न रहने से उसके 
लिये नारा हो जाताहैतो मी इसका सर्वथा नाश नहीं होता क्योकि 
एक के मुक्त हो जाने से सब मूक्त नहींहोजति। दूसरे जीवो को भी 
भोग श्रपवगं प्रदान करना शेष है । इसलिये उन पुरुषों कौ क्रम विषमता 
को प्राप्त हुभ्रा यह दृश्य चेतन रूप श्रात्मा के द्वारा निज रूप से लब्व 
सत्ता वाला ही होता है, नाश, श्रभाव नहीं होता। योग के सिद्धान्त 
में किसी भी वस्तु का सर्वथा भ्रमाव 'नाश' नहीं माना है । 

संयोग का स्वरूप कहते है । 


स्व स्वामिशक्त्योः स्वरूपोपलन्धिहेतुः संयोगः ॥२३॥ 


सूत्राथं - स्व शक्ति श्रकृति' श्रौर स्वामिशक्ति (पुरुष) इन 
दोनों के स्वरूप की प्रापि का जो कारण है वह संयोग है । 

व्याख्या- सूत्रकार ने चित्त श्रौर यह सारा जड दुर्य पुरुष का 
श्रचिक्ृत पदाथं कहा है श्रौर पुरुष को इसका स्वामी कहा है । स्वशक्ति 
(द्य) के स्वरूप की उपलब्धि जो श्रपवगं रूप है, श्रौर स्वामिशक्ति 
(पुरुष) के स्वरूप की उपलब्धि जो श्रपवगं रूप दै, इतके स्वरूप की 
उपलब्धि का कारण संयोग है, श्राति संयोग हटाने के लिये स्वशक्ति श्रौर 
स्वामिदक्ति के स्वरूप की उपलब्धि की जाती है । स्वशक्ति सम्परजञात 
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समाधि दवारा, स्वामिशक्ति श्रसम्प्रज्ञातः.ससावि हारा उपलघ्य की नाती 
है । दृश्य श्रौर दष्टा भ्र्थात्‌ चित्त प्रौर पुरुष का जो श्रासक्ति पूर्वक 
भोग्यत्व भोक्तृत्व भाव सस्बन्वं ` कैः वह संयोग हैः+ सूत्र १७ में संयोग 
को हेय हेतु कहा है । "५ 

संयोग का कारण वताते ह| 


तस्य हेतुरविद्या ॥२४॥ 

सुत्राथं - उस संयोग का कारण श्रविचा है । 

व्याख्या--इस ग्रदशंन रूपी संयोग का कारणा मिथ्याज्ञान श्रविद्या 
{२।५) भ्र्थात्‌ श्रनित्य को नित्य, श्रपवित्र को पवित्र श्रौर श्रनात्मा को 
श्रात्मा जानना श्रादि दहै । इसी मिथ्याज्ञान सेभ्रात्मा श्रौर चित्तमें 
विवेक न होने से श्रभिन्नता मालूम होती है श्रौर चित्त की सुख-दुःख 
मोहल्पी वृत्तियों का परुष मे श्रघ्यारोप होता है । वही वृत्तियाँ भव 
वंवन मे भटकाती टँ । विवेक स्याति की स्थतिमेंसत्यको विशुद्धता 
से यह श्रविदया रूपतम दग्ध वीज भाव को प्राप्त ह्यो जाता है । जव तक 
श्रविद्या का संस्कार वना रहता है तब तक श्रावागसन का बन्धन नहीं 
खटता । 

प्रगले सूव्र मे (हान' श्र्थातु अ्रविद्या के कारण संयोग के नाल 
कोजो कंवल्य है, उसको कहते हैं । 


तदभावातसंयोगाभावो हानं तदश 
केवल्यम्‌ ॥२५॥ 
सूगाथे--उस श्रविद्या के श्रभाव से संयोग का रभाव हो 
जाता है । यही हान है। (पुननंन्मादि भावी दुखों करा श्रत्यन्त 
भ्रभाव) यहौ चेतन श्रात्मा का कंबल्य है । 
व्याख्या --यथाथं ज्ञान होते पर प्रकृति पुरुष के स्वरूप का वोच 
होता है श्रीर श्रव्या का नाश हो जाता है। परविद्या के श्रभाव होने पर 
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(क, प्व-हो जाता है नग श्रीग का श्रभाव 
स कानार हं क्योकि संयोग ही दुःखल्प 
र यष्टव्य सेस रशत है तव भोग रहित 
हो जाता हं, जव तक संच हः तव तक भोगादिसेदुःख ही होता 
है । दुःख नाश ही परम ज्ञान कंवल्य हँ । 

हान" का वणंन कर उसका उपाय वताते हैँ । 

विवेकख्यातिरविप्लवा हानोपायः ॥२६॥ 

सत्रां - निश्चल ग्रौर निर्दोष विवेक ज्ञान हान' का 
उपाय है । ध 

व्याख्या-- जिस्‌ ज्ञान से हश्य पदार्थो (शरीर, इन्द्रिय, चित्त बुद्धि) 
से श्रात्मा मिच्च है, यह्‌ ज्ञान भ्र्यात्‌ प्रकृति ्रौर पुरुष कै स्वल्प का 
यथार्थं ज्ञान ग्रलग-श्रलग होता है, वहं "विवेकख्यातिः म्र्थात्‌ वित्रेक ज्ञान 
कटहाता है । यह ज्ञान वेद शास्त्रों महापुरुषों के वचनो से एवं भ्रनुमान 
प्रमाणो द्वारा उदय होता दै । परन्तु यह परोक्ष ज्ञान म्रनादि काल के 
ग्रसिता श्रविद्या जनित क्लेशो को समूल नष्ट नदीं कर सकता है, क्योकि 
मिथ्या आन जन्य व्युत्थान कै संस्कार वौज ल्प सेवने रहते हैँ म्रौर 
तामस, राजस वृत्तियां उदय होती रहती ह । इन व्रृत्तियों का उदय होना 
विप्लव या विच्छेद दहै । श्रतः यह्‌ विवेक ख्याति, जिसमें विप्लव हों 'हान' 
क। उपाय नहीं हँ । इसलिए यहं विवक्र ज्ञान जव बहुत समय तक, 
निरन्तर क्रियायोग दवारा अनुष्ठान बल से, तत्त्वज्ञान से श्रस्मिता विरोघी 
मेद ज्ञान से, राग द्वेष विरोषी मघ्यस्ता से, श्रभ्यास वैराग्य से, ग्रथवा 
ईङवर प्रणिघान से पूणं (पक्व) हो जाता है एवं समाधि द्वारा साक्ष 
कार कर लिया जाता दै तो उसक्रो प्रपरोश्न ज्ञात कहते हँ । इसीसे 
श्रव्या जनित क्लेशो का नाश होकर कतृ त्व-भोक्नुत्व ग्रभिमान से रहित 
भ्रौर गुणों कौ; दृत्तियों से चित्त शून्य ह्यो जाता ह । तथ सतोगुए के प्रकाश 
मे चित्त मे चेतनता का प्रकाश पड़ता है जिसके कारण चित्त मं चेतनता 





ही "हान' है श्र 


0 











१४८ | [ योग-दरन 


की प्रतीति होती है) चित्त से भिन्न इसका साक्षात्कार होता हु, यद्यपि 
साक्षात्कार चित्तके हीद्टारा होता दै परन्तु सतोगुण दृत्तिकेहोने से 
श्रौर श्रभ्यास से विवेक ज्ञान निमंल ग्रौर स्वच्छं होकर मिथ्या ज्ञान जले 
बीज के समान प्रकुरित होने से श्रसमर्थं हो जाता है। यही श्रविच्छेद 
श्रविप्लव निमंल हान" काउपायहं प्रौर वही मोक्ष का उपायै 
किसी जगहं "हानोपाय ' को ही विवेक स्याति कहा ह ग्रौर रष्वे सूत्रमें 
वशित प्रष्टांग-योग से विवेक स्याति की प्राति होती है । 

योग कौ निमंल विवेकख्याति मे जैसी प्रज्ञा उत्पन्न होती है, उसका 
स्वरूप वताते दै । 

तस्य सप्तधा प्रान्तभूमिः प्रज्ञा ।२७॥ 

सत्राथ-निमेल विवेक स्याति वाले योगी की सात प्रकार 
कौ सबसे ऊंचो श्रवस्था वाली बुद्धि होती है । 

व्याख्या--साधक का चित्त विवेक सख्यात्ति द्वारा मल विक्षेप 
प्रावरणं से रहित होकर स्वच्छं एवं सांसारिक ज्ञानों के उदय न होने 
पर विकार रहित हो जाता ह, तब उत्कषं श्रवस्था वाली प्रज्ञा सात 
प्रकार की उत्पन्न होतौ हें । उनमें से प्रथम चार प्रकार की प्रज्ञा कार्यं 
से विमुक्ति भ्र्थात्‌ चित्त कै ्रविकार की समाप्ति करने वाली है श्रौर 


परयत्त-साव्य है । भ्रन्त की तीन चित्त से विमुक्त करने वाली होने के 
कारण चित्त विमुक्ति प्रज्ञा कहलाती ह । 


पहली चार प्रयत्न करने से प्राप्त होती है । किन्तु उन चारके 
होने पर्‌ यह श्रपने श्राप प्राप्त हो जाती ह । कारय विमुक्त प्रज्ञा के चार 
भेद यह हँ 1 | 

(१) देय शन्य श्रवस्था- जितना गुणमय दृश्य है (योग 
२।१८।१६) वह सव अ्रनित्य है, परिणामी है एवं संस्कार दूःखों तथा 
यु ति विरोष प दुःख ल्य है, इमीलिये हेय है, यह ने जान लिया 
ग्रब क्‌ जानना शेष नहीं रहा । । 
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(२) हेय हैतु क्षीण श्रवस्था-जो दूर करना था, उसको दुर कर 
दिया श्रथति दृष्टा श्रौर दृश्य का संयोग जो हैय हेतु हैः उसको दुर कर 
दिया । श्रव कु भी दुर करने योग्य वाकी नहीं रहा (२।१६।१७) । 

(३) प्राप्य प्रात श्रवस्था--जो साक्षात्‌ (प्राप्त) करना था समाधि 
हारा प्राप्त कर लिया श्रव कुच भी प्रात करना शेष नहीं रहा । 

(४) चिकीर्षाशन्य ्रवस्था- जो कुछ करना था वह कर लिया 
प्र्थात्‌ !हान' का उपाय जो निर्मल श्रौर श्रचल विवेक ज्ञान उसे सिद्ध 
कर लिया श्रव श्रौर कुच करना शेष नहीं रहा । 

चित्त विमुक्ति प्रज्ञा के तीन भेद इस प्रकार है-- 

(१) चित्त कृताथंता-- चित्त ने श्रपना श्रधिकार (भोग अ्रपवगं ) 
देना पूरा कर दिया, श्रव उसका कोई प्रयोजन शेष नहीं रहा । 

(२) गुण लीनता- जिस प्रकार पवंत कौ शिखर पर से पत्थर 
गिरने पर खंड खंड हो जाते है, उसी प्रकार चित्त श्रपने कारण रूप 
मे लीन हो रहा है क्योकि भ्रव उसका कोई काम बाकी नहीं 
रहाहै । ॥ 

(३) श्रात्म स्थिति-जव भुरुष गुणों के सम्बन्ध से परे होकर 
श्रात्मस्वरूप में श्रविचल भाव से स्थित हो जाता है तो उसकी श्रात्म- 
स्थिति संज्ञा होती है। 

इस सात प्रकार की प्रान्त भ्रमि प्रज्ञा को ग्रनुभव करने वाला 
मनुष्य जीवनमुक्त योगी कहा जाता है 1 चित्त जव भ्रपने कारण मे लय 


हो जाता हं तब विदेह मुक्त कहाता है । 
श्रव नि्मंल विवेक स्याति प्रासि का उपाय कहते है । 


योगा ङ्खानुष्ठानादशृदक्षये ज्ञानदीप्तिराविवेक 


ख्यातेः ॥२८॥ 
त्ार्भ-योग के (श्राठ) श्रद्धों के श्नुष्ठान से क्लेशरूप 
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श्रुधि नाश हो जाने पर ज्ञान का प्रका विवेकख्याति परथन्त 
हो जाता है! 

व्याख्या- श्रागे वणन होने वाले योग के भ्राठ श्रद्ध को पूणंतया 
म्रनुष्ठान करे से कलेश (२।३) रूपी श्रशुद्धि नष्ट होती है रौर ज्ञान का 
प्रकाशा उत्पन्न होता है । जितना योगाभ्यास बढता जाता है, उतना ही 
ज्ञान का प्रकाश तथा कलेश निवृत्ति श्रधिक होती है । ज्ञान प्रकारा श्रत 
मे विवेक स्याति की स्थिति प्राप्त करलेतादहैभ्र्थात्‌ उसे भ्रात्माका 
स्वरूप वुद्धि; प्रकार भ्रौर इन्द्रियो से स्वेथा भिन्न प्रतीत होता है। 
योग के श्रंगों का श्रनुष्ठान, श्रञुद्धि वियोग का तथा विवेक ख्याति 
प्ाक्षिका कारण है। कारण की € श्रवस्थायें होती है। 

१-उत्पत्ति कारण, २-स्थिति, ३-ग्रभिव्यक्ति, ४-विकार, भ-प्रत्यय, 
६-प्राप्ति, ७-वियोग, ८-म्रन्यत्व, &-घृति । 

(१) उत्पत्ति कारण जैसे बीज वृक्ष का, मन विज्ञान का 

श्रविद्या संयोग क्री उत्पति का कारण दै । 

(२) स्थिति कारण --श्राहार शरीर की स्थिति का, पुरुषां 
मन की स्थिति का कारण रै । 

(३) श्रमिव्यक्ति कारण प्रकारा रूप की ्रभिव्यविति कां 
कारण है। 

(४) विकार श्रग्निसे जो चीज पकाई जाती है दाल, चावल 
श्रादि वह गल कर बदल जाती है । श्रग्नि उसका विकार कारण है। 
तरह मन का दूसरे विषय मे बदल जाना मन का विकार कारण 
है 

(५) प्रत्ययु का देखना श्रग्नि के ज्ञान का कारणहै । 

(६) प्रान्ति कारण जसे योग के श्रङ्खोंका अनुष्ठान निवेक 


ख्याति की प्राप्ति का कारणः है, यही श्रशुद्धि का वियोग कारण है, घमं 
सुख, कीः प्राप्ति का कारण है । 
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जन्ममें भ्रारम्भसे ही पर-वैराग्य' प्राप्त कर विराम प्रत्यय के श्रम्यास 
पूवक श्रसम्भरज्ञात समाघि प्राप्त कर लेते दँ । उनकी समाधि इस जन्म में 
प्रयत्नजन्य नहीं है, इसलिये उनको भवप्रत्यय कहते हैँ । भव नाम जन्म 
तथा प्रत्यय कारण को कहते हैँ । भवप्रत्यय से यह्‌ श्नमिप्राय है कि पूवं 
जन्म की योग सिद्धि के प्रभाव से जन्म से ही श्रसम्परज्ञात योग मे प्रवृत्ति 
होती है । इन विदेह तथा प्रकृतिलय योगियों को, जो श्रद्धा, वीयं स्मृति, 
समावि, प्रज्ञा, श्रादि साधनों का पूवं जन्म में म्रम्योस कर छक हैः इन 
साधनों को उपायप्रत्यय वाले योगियों की तरह इस जन्म में नहीं करना 
पड़ता । जिनक्रा एेसा कोई पूवं संचय नहीं है उन्दं किस मांसे 
समाधि प्राप्त हो सकती है इसको कहते हैँ । 


श्रद्धावीर्यस्म॒ति समाधिप्रजञापूर्वक इतरेषाम्‌ ॥२०॥ 


सुत्र्थ-- दूसरे योगी जो विदेहं श्रोर प्रकृतिलय नहीं हं 
उनको शद्धा, वीयं, (पुरुषाथं) स्मृति, समाधि श्रौर प्रा के हारा 
भ्रसप्रल्ञात समाधि प्राप्त होती हं । 

व्याद्या- जो विदेह श्रौर प्रकृतिलय योगी नहीं है उनको प्रारम्भ 
मे शास्त्र तथा श्राचार्यो के कथन पर श्रटल विश्वासं करकेयोप की 
उपयोगिता तथा ्रावश्यकता भ्नुभव करते हुये श्वद्धालु बनना चाहिये, 
वयोकि श्रद्धा योगी की माता के समान रक्षा करती है । सात्विकी श्रद्धा 
से योग साधना की तत्परता उत्पन्न करने वाले प्रम्यासको "वीये" 
कट्ते है । यही प्रयत्न है, प्रयत्न से यम॒नियम श्रादि क्रम से करते हुये 
भ्रात्म-कल्याण के मागं पर चलने से स्मृति ग्र्थात्‌ पिदधे ज्मो के 
श्रविलण्ट कमं श्रौर ज्ञान के संस्कार जाग्रत होते है । उसके बाद चित्त 
एकाग्र श्रौर स्थिर होने लगता है । उपक पश्चात्‌ भ्रज्ञा (विवेक ज्ञान) 
जिससे वस्तु का यथाथं स्वरूप दीखता है प्राप्त होता है । भ्र्थात्‌ इसके 
्रम्यास से 'पर-वैराग्थ' श्रौर पर-वैराग्य से ्रसम्परज्ञात समावि होती है । 
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उपाय करने वालो में से किसी-किसी को शीघ्र सिदधियां प्राप्त हो 
जाती हैँ वह्‌ फहते है । 


तीव्र संवेगानामासन्नः ॥२१॥ 


सुत्राथ-जिनके साधन की गति तीव्र है उनकी निर्बीज 
समाधि शीघ्र सिद्ध हो जाती ह । 

व्याख्या-- जिन उपाय प्रत्यय योगियों का श्रभ्यास वैराग्य' तीव्र 
भावना से चलता है एवं लगन पूं क्रिया के माथ लगी हूर है, उनको 
समाधि लाम तथा उस्केैफल का लाभ जीघ्रतम होता है । श्र्थात्‌ 
उपाय के प्रधिमाच्र ग्रौर संवेगके तीद्र होने के कारणा पहिले कहे हुये 
नौ प्रकार के उपाय-परत्यय-योगियो म से उनको सवते अ्रधिक शीश्रता से 
समाधि तथा उसका फल कंवल्य प्राप्त होता है । जिनके श्रभ्यास वैराग्य 
की गति मन्द होती है उनको उतना ही विलम्बसे समाधि लाभ होता 
ह । तीव्र संवेग भी मृदु, मध्य, प्रविमात्र भेद से तीन प्रकार का होता दहै। 

परम्यास वैराग्य कौ प्रधिकता के कारण योगकी सिद्धि शीघ्र 
ग्रौर भ्रति शीघ्र होती है यह्‌ कह कर श्रव संवेग के तीन भेद कहते है । 


मदुमध्याधिमात्रत्वाचतोऽपि विशेषः ॥२२॥ 


सूत्राथे-तीन्र संवेग के भौ मृदु, मध्य, अधिमात्र भेद ते 
सफलता कौ श्रवधि से भी श्रन्तर होता हं । 

व्याख्या समानि सावनमें क्रिया की श्रपे्षा भौव का होना 
विशेष महत्त्व रखता है । मले ही श्रभ्यास तथा वैराग्य हं लेकिन भावन 
की तीत्रता लगन एवं निष्ठा सावारण है तौ उनक्रा सावन मृदु मातरा 
वाला माना जायगा श्रौर सफलता में देरी होगौ । जिस साघक भे श्रद्धा, 
-मक्ति, विवेक, शक्ति श्नौर भाव कर उन्नत है उनका साधन मध्यम मात्रा 
वाला है । उनकी सकलता तें कु कम समय लगेगा । जिन साधको मेँ 
श विवेकः, भाव अत्यन्त उन्नत है उनका साधनं श्रविमाव्रा वाला होगा 
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ग्रौर शीघ्र सफलता मिलेगी । तात्पयं यह्‌ है कि जिस साधक की जितनी 
अ्रधिक लगन होगी उसको उतनी ही शीघ्रता से सफलता प्राप्त होगी । 
निर्वीज समाधि प्राप्त होने का सुगम उपाय कहते हँ । 


ईश्वरप्रणिधानाद्रा ॥२३॥ 


सुत्राथ--श्रथवा ईश्वर से प्रशिगिान (उपासना) से भी समाधि 
सिदध हौती हं । 

व्याद्या--जिस प्रकार वहिमुःखी चित्त वृत्तियों को सांसा 
विषयों सर प्रम्यास-वंराग्य द्वारा शमन करिया जाता हः उसी भ्रकार 
“ईरवर प्रिधान' भ्र्थात्‌ मन वाणी कमं से सावना की भक्ति नाम, खूप 
लीला, गुण प्रभाव श्रादि का श्रवण, कीतंन, मनन करके सव वृत्तियों 
को ईदवर मेँ समर्पण कर देने से, श्रनासक्त कर्मयोग का मागे श्रपनाने 
सेवे बुद्ध हो जाती है ग्नौर फिर चंचलता उत्पन्न नहीं करतीं । त्र्थात्‌ 
देह इन्द्रियां श्रन्तःकरण को एवं उनसे होने वाले कर्मो एवं उनके परि 
रामों, बाह्य श्रौर्‌ भ्रन्तर जीवन को ईदवर क सम्पण करने से भी चित्त 
वृत्तियां निरुढ होकर समावि सिद्ध होती हँ । 

वह्‌ ईश्वर जिसकी भक्ति कौ जाती है कंसा है इसको श्रगले सूत्र 
मे वताते है । 
वलेशकर्मविपाकाशरप रामृष्टः पुरुषविशेष ईश्व रः ॥२४॥ 


सूव्रार्भ- क्लेष, कम, वियाकः श्राय, इन चारो से रहित 
जो परम श्रात्मा हे, वह ईवर हं । 

व्यास्या- क्लेदा पाच प्रकार के है १--श्रवि्या, २--प्रस्मिता, 
३-- राग, ४- देष, ५--श्रभिनिवेश, जो इसौ ग्रन्थ कै दसरे पाद के 
तीसरे सूत्र मे कहे दै । कम चार प्रकार के है पाप, पुण्य, पुण्य श्रौर पाप 
मिश्रित, पाप पण्य रहित । (४1७) कर्मफल कै परिपक्व हो जाने पर 
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भर्थात्‌ सकाम कर्मों के फल सुख, दुःख, जाति, ्रायु, भाग घ्रादि है इसी 
| को विपाक कहते दँ । श्राशय-चित्त भूमि मे पडी सोती हई जो वास- 
नाए हँ जो अ्रभी संस्कार रूपसे ही मौजूद है जिनका परिणाम जाति, 
भ्रायु, मोग, श्रभी तैयार नहीं हो पाया है, वह्‌ कर्मादिय हैँ । 
इन चारों दोषों से रहित, सामान्य श्रात्मा्रों जैसी तरुदियों से 
|| सर्वथा शून्य एवं परम श्रेष्ठताग्रों से युक्त विश्वव्यापी ्रात्मा परमात्मा | 
| | | है । सूत्रकार ने जो पुरुष विशेष कहा है इससे यह्‌ तात्पयं है कि ऊपर 
||| कहे क्लेश, कमं, विपाक, ग्राराय, इनमे सांसारिक जीवों का श्रनादि 

| सम्बन्ध है । यद्यपि मुक्त जीवों का पीछे सम्बन्ध नहीं रहता परन्तु 
पहिले था । परन्तु ईइवर का तो इनसे कभी भी सम्बन्ध नथाश्रौरन 
होने वाला है । इस कारण मुक्त पुरुषों से भी ईश्वर विशेष है श्रौर 
इनसे परे हे । 

ईङवरः की विशेषता बताते हैँ । 


तत्र निरतिशयं सर्गज्ञबीजम ॥२५॥ 








ध भुनार्भ--उस ईरवर दँ (निरतिशय) सबसे ऊचवी स्थिति 
की सद्गवा ह्‌! | 

व्याद्या--ईदवर म जान की पराकाष्ठा है । इसी प्रकार धर्म, 
वैराग्य, एेश्वयं, यद, श्री, विमूति, सम्पत्ति की भी पराकाष्डा है । संसार 
मजो कू भी ज्ञान-्रज्ञान तथा संभावित एङ्वयं है इस सब की परमा- 
वस्था ईरवर मे है । सूत्र मे "निरतिशय" कहा है, उसका तात्प हैकि 
जिससे बड़ा कोई न हो । जिससे वढ्कर कोई होता है उसको “चातिशयः 
कहते है । 

श्रातमाश्नों में यह्‌ सव वाते उनकी स्थिति के भ्नुसार सीमित दै । | 
शिव, विष्ण, ब्रह्मा आ्रादि देवों तथा श्रात्माग्रों का भ्र ं 

रकं एवं प्रकाड- 

दाता भौ ईश्वर ही है । यही श्रागे कहते ह । 


~ ` 
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स एव पूर्वेषामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात्‌ ॥२६॥ 

सत्रार्भ--वह्‌ ईश्वर पुवं उत्पन्न ब्रह्मादिकों का भी गुरं हं 
दयो कर बहु काल से परिच्छित्त (परिमित) नहीं हं । 

व्याद्या ~ ब्रह्माजी सष्टि के भ्रारम्भ में उत्पन्न हुये ग्रौर वेदो दवारा 
सम्पू ज्ञान विज्ञान का उपदेश करने के कारण ास्तों मे उनको भी 
गुरु कहा है । परन्तु ब्रह्मादि सृष्टि से पिले ्रौर महाप्रलय के भ्रनन्तरं 
उत्पन्न विनाराशील होने से काल परिच्छिन्न है, वैसा ईदवर नहीं ह । 
वयोकि वह्‌ हमेशा मौजूद रहने से काल परिच्छित्चता से रहित है। 
इसलिये ब्रह्मादि देवताभ्रों को ज्ञान प्रदान करने से ईदइवर उनका भी 
गुर है श्रौर उपदेष्टा है । सूत्र में गुर शब्द ईरवर के लिये प्रयोग किया 
है, उसका मतलब यह दै कि राजा-प्रजा, स्वामी-सेवक, माता-पिता 
श्रादिमे स्वार्थं सिद्धि सेप्रोम श्रादि भाव हो जाते है किन्तु गुरु तो 
श्राध्यात्मिक विषयों का शिष्य को ज्ञान देता है । श्रत ईइवर गुरुप्रो का 
भी गुरु है। 

मुमुक्षु पुष को चाहिये कि समाधि सावन को एेसे गुरु से उपदेश 
ले जो घन, सम्पत्ति, मान, प्रतिष्ठा श्रादि का इच्छक न हो तथा जन्म 
से जात्ति पाति की तथा मतान्तरं की संकीर्णता, साप्रदायिकता के 
भावन हों श्रवा जो किसी शाक्तिं या. देवी देवता की उपासना कर 
उपदेश करं । गुरु एेसा हो जो शिष्य के गुणः, करम, स्वभाव प्रर 
सात्विक संस्कारो पर ध्यान रखकर उसको उसके श्रन्तिम लक्षय (समाधि) 


तंकं पहवा दे । 
ईवर का निरूपण करके श्रव उसका ताम बताते है 1 


तस्य वाचकः प्रणवः ॥२७॥ 


त्रा -- उस ईश्वर का नाम श्रणव' ॐ ह. 
व्याद्या- शास्त्रों मे ईदवर के शरनेक नाम कहे है भौर भ्रनेक 














हो जाता ह 
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भाषाश्रों तथा देशो सें ईड्वर के श्रनेक नाम॒ लिये जाते हैँ । परन्तु मूल 
प्रकृति भ्रौर ईदवर का जिस स्थान पर सम्बन्ध है वहां से एक ॐ ध्वनि 
निरन्तर निकलती रहती है । वह ध्वनि ही शवितिरूप में परिशित 
होकर संसार के प्रनेक कार्यो को पूणं करती द । इस स्वयं निसृत-ष्वनि 
को योगी लोग ध्यान पूवक समाधि द्वारा सुनते श्रौर ब्रह्मानन्द का 
भ्रास्वादन करते हैँ । इसी दिव्य घ्वनि को ईदवर के स्वयं घोषित नामको 
भ्रोकार कहते है । इस ॐ के ही पर्यायवाची श्रनेकों नाम है श्रौर इसी 
से भ्रनेक नाम, गुणों का ग्रहण होता । श्र-उ-म यह तीन भ्रक्षर मिलकर 
ॐ होता है । "ग्र कार विराट्‌, श्रभिनि, विष्णु घ्रादि श्रथ का बोधकहै, 
“उ'कार से हिरण्य गभं, शंक र, तैजस नामो का ग्रहण होता है, 'म'कार 
से ईर्वर प्रापि, प्रकृति श्रादि नामों का ग्रहण होता ह । विराट्‌ विविध 
प्रकार के संसार में प्रकारित ज्ञान वालोंसे पुजित तथा सम्पण भूतो मे 
व्यापक सूये भ्रादि जिनके ्रन्तगंत है कल्याणा करने वाला तेज स्वरूप 
हे । ज्ञान रूप तथा सव जगत को उत्पन्न करने वालाह । श्रोकार नाम 
से मानसिक जप की परिपक्व श्रवस्था के पश्चात्‌ योगी केवल ध्यान रूप 
व्वन्यात्मक्‌ प्रणव कौ भूमि में पटहैव जाता ह । इसलिए योगियो को ॐ 
नाम से ही उपासना करनी चाहिये । यही ईइवर का मख्य नाम ह । 
सभी वेद स्मृतियां इसी ॐ को कहती है। 
नाम कहकर श्रव ईदवर कौ उपासना की विधि वताते है । 


तज्जपस्तदर्थभावनम्‌ ॥२८॥ 
सूनार्भ भ्रव का जप श्रौर ्रथं विचारमे से समाधि लाम 
होता हं । 


सद्या धरणव का जप हीःयोगः का सवेभवानं एवं सर्वंशरष्ठ 
साधन हं । प्रणव का जप श्रौर चिन्तन करने से चित्त चञ्चलता रहित 


। जप सं योग तथा योग से जप करे तथा दोनों के वल से 
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परमात्मा का ज्ञान होता । इसी को ईरवर प्रणिवान या ईरवर की 
रारणागति कहते हैँ । यही श्रनन्य भाव से लीन होना हं । चित्तको 
सव श्रोरसे हटाकर ईश्वरम लगा देने का नाम भावना ह उस भावना 
से प्रविद्या भ्रादि क्लेज्ञ, सकाम कर्म, कर्मफल, वासनाश्रों के संस्कार जो 
वंघन जन्म मृत्यु के कारण है, चित्त से धुल जाते है, सात्विक ज्ञान के 
संस्कार उदय होते हैँ केवल परमात्मा ही ष्येय रह जाता ह्‌ । यह्‌ भावना 
बार-वार श्रम्यास से इतनी ट्‌ हो जाती हं कि ॐ कहने से ही ईरवर 
का स्वरूप स्मरण हो जाता है, जैसे गौ कानाम लेने से उसके स्वरूप 
का स्मरण हो जाता ह । तव सम्प्रज्ञात समाधि सिद्ध होती हं। 


उस सम्परज्ञात समाचि में सतोगुण रजोगुण को दबा लेता ह, तब 
स्थूल शरीर स्थूल दा में व्युत्थान वन्वन के कार्यं बन्द कर देता हं । 
सृक्ष्म शरीर सत्वगुण का प्रकाड पाकर सूक्ष्म जगत मं काम करता 
रहता ह । इसी क्रम से निर्वीज समावि सिद्ध होती ह) श्रव ईश्वर 
कै नाम, स्वरूप चिन्तन का फल वताते है । 


ततः प्रत्यक्चेतनाधिगमोऽप्यन्तरायामावश्च ॥२६॥ 


सूतरार्भ-उक्त साधन के बाद विष्नों का श्रभाव श्रौर भ्रन्त- 
रात्मा के स्वरूप का ज्ञान भी होता हं । 


व्याख्या- साधक कौ निष्ठा को भङ् करने को श्रनेक विघ्न श्रते 
है, परन्तु पूव सूत्र मे कहे ञकार का जप तथा ईश्वर प्रणिवान से विध्नं 
का भी शमन होता है तथा ईरवर के साक्षात्कारं का भागं मी सरल हो 
जाता है । ईरवर के जिन गुणो की भावना करके उपासक ध्यान करता 
है उन्हीं गुणों का उपासक मे समावेश होता है । जसे ईस्वर्‌ चेतन 
कूटस्थ नित्य हँ श्रौर क्लेशादिकों से रहित है वैसे ही जीवात्मा भी चेतन 
कूटस्थ नित्य रौर क्लेशादिकों से रहित है । इस समानता से ईरवर के 











नि्कायाकिनकन्वमित क 
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च्यान रूप-प्रणिधानं से प्रणिघान कर्ता को श्रपने युद्ध निविकार स्वरूप 
का भी प्रत्यक्ष ज्ञान होता ह । 
जो विघ्न योगं से पंथम्रष्ट करते हैँ उनको कहते हँ । 


व्याधिस्त्यानसंशयप्रमादालस्यावि रतिभ्रन्तिदर्शनालन्धभूमि- 


कत्वानवस्थितत्वानि चित्तविक्षेपास्तेऽन्तरायाः ॥३०॥ 


सुतरार्भ-- (१) व्याधि, (र) स्त्यान, (३) संशय, (४) प्रमाद, 
(५) श्रालस्य, (६) श्रविरति, (७) भान्ति दक्षन, (ठ) श्रलब्ध- 
भूमिकत्व, (8) श्रनवस्थितत्व, ये नौ चित्तके विक्षेपै, वेही 
विघ्न हें । 

व्याख्या--साघक को योग मागं से पथभ्रष्ट करने वाले नौ विघ्न 
हैँ उनकी व्याख्यां बताते हैँ । 

(१) व्याधि--शरीर मे कोई रोग, इन्द्रियों मँ शिथिलता, एवं 
चित्त में भ्रम उद्रोग का होना व्याधि है। 

(२) स्त्यान--श्रसम्थता श्रौर अ्रकम॑ण्यता, काम कंरनै योग्य 
समुचित उत्साह का श्रभाव श्रथवा सामथ्यं की न्यूनता स्त्यान कहलाता 
है। 

(३) संशथ--योग विद्यां की वास्तविकता पर या श्रपने प्रयत्न 
को सफलता पर सन्देह होना संशयं कहलाता है 1 


(४) प्रमाद योग सावन मे लापरवाही करना, नियंभितं कायं- 
क्रमको श्रघूरा ही छोड़ देना श्रौर उसके बिगडने पर भी चिन्ता न 
करना प्रमाद है । 


(५) मरालस्य - शरीर मं भारीपन या तमोगुण रहने से 


भ्रालसी हो जाना, कायं मे मन न लगना सुस्ती का छाया रहनां 
भ्रालस्य होता है 1 
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४ (६) श्रविरति- विषयों के साथ संयोग होने से मन का विषयों 
मे ही पड़ा रहना, चित्त मँ वैराग्य का श्रभाव हो जाना अ्रविरति है । 

(७) भ्रान्ति दशंन- किसी कारण से श्र्यात्म-ददन ` तथा 
साधन मागं का ठीक ज्ञान न होना भ्रथवा यह साधन ठीक नहीं है एसा 
मिथ्याज्ञान ही भ्रान्ति दशन है। 

(८) श्रलब्व भूमिकत्व- साधन करने पर भी साधक की स्थिति 
काप्राप्त न होना, वीच में मनका वेग रुक जाना श्रलन्ध भूमिकत्व 
कहलाता है । 

(६) अ्रनवस्थितत्वं - चित्त का स्थिर नं रहना भूमिका तक 
पहचकर भी अ्रस्थिरता के कारण मनोभूमि का डंवाडोल रहना श्रन- 
वस्थितत्व कहलाता है । 

इन नौ चित्त विक्षेपो को भ्रन्तेराय, विध्नं श्रौरं योगप्रतिपक्षी भी 
कहते है इनके श्रलावा ्रौर भी विध्न है, उनका भागे वणंन करते है । 

दुखःदौमंनस्याङ्खमेजयत्वश्वासप्रश्वासा विक्षेपः 
सहभुवः ॥३१॥ 

सूत्रा दुःख, दौमंनस्य, श्रङ्धमेजयत्व, इवास, प्रश्वास, यह्‌ 
विघ्न विक्षेपो के साथ रहते हं । 

ग्यास्या- पंहते सूत्र मे योग के नौ विक्षेप के हँ किन्तु उनके 
होने पर श्रौर भी पाच विष्न उपस्थित हौ जाते ह उनको कहते है 
(१) दुःख, (२) दौमेनस्य, (३) अ्ङ्गमेजयत्व, (४) श्वास, (५) प्रवासं । 

(१) दुःख--श्रा्यात्मिक, श्राधिभौतिक, श्राधिदैविक तीन प्रकार 
के होते है । कामः क्रो, राग; देष चिन्ता, भय ्रादिके कारश मन 
इन्द्रिय शरीर म ताप या पीड़ा एवं विकलता होती है, उसको प्राच्या 


त्मिक दुःख कहते है । सिह, सर्प, शतु, दस्य, मच्छर श्रादि के कारण 











॥ 








यकव 
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होने वाली पीडा कोभ्राधिमौत्तिक दुःख तथा सर्दी, गर्मी, विजली, श्रति- 
वषेण, भ्रग्नि, मूकम्प, पवन प्रादि के कारण होने वाली पीड़ा को भ्राचि- 
दैविक दुःख कहते हँ । (२) दौमंनस्य-- इच्छा की पूतिन होने पर 
मन में क्षोभ होना । (३) श्रङ्घमजयत्व--शरीर के प्रवयवों श्रद्खोंका 
कपना । (४) उवास--उ्वास पर नियंत्रण न रहना, विता इच्छा के 
बाहर की वायु नासिका दारा ग्नन्दर जाना । (५) प्ररवास--रवास पर 
काबू न रहने से भीतर की वायु नासिका द्वारा बाहर निकल जाना-- 
यही पांच उप-विक्षेप कदे जाते रहँ । पदिले कहे नौ विक्षेप तथा पाँच 
उपविक्षेप चंचल चित्त वालो को होते हँ किन्तु जिनका मन एकाग्र हौ 
गया है उनको नहीं होते । प्रतः इन समाधि के शत्रू ओं को श्रम्यास, 
वैराग्य द्वारा नियन्त्रण मे करना चाहिये 1 
इन विक्षेपो को दुर करने का उपाय बताते हैं । 


तत्प्रतिषेधार्थमेकततत्वाभ्यासः ॥३२॥ 


सत्ार्भ--उन विक्षेपो को दूर करने के लिये एकत्व का 
श्मभ्यास करना चाहिये । 


व्याख्श्रा-- चित्त वह्‌ पदाथ है जिससे श्रनेक विषयों का चितन 
होता है । बस चित्त को श्रनेक विषयों से हटाकर एक ईइवरीय विषय 
मे प्र्थात्‌ ईइवर प्रणिधान मे लगावे । कई विद्वानों का मत है कि ईडवर 
के भ्रतिरिक्त किसी श्रन्य तत्तव या लक्ष्य का तत्परतापर्वक ध्यान करके 
चित्त की एकाग्र श्रवस्था प्राप्त करे। परन्तु एकं तत्व से तात्पयं परब्रह्म 


परमात्मासे ही है, श्रतः उसी ईरवर का व्यान तन्मयता के श्राघार पर 
करे तव विक्षेप ग्रौर उप-विक्षेप दुर होते है । 


विषयों के मन कंसे हठ सकता है? उसका सरल उपाय कहते दै । 


६ 
मेत्नीकरूणामुदितोपेक्षाणां सुखदु.खपुणयापुख्यविषयाणां 
भावनातश्चित्त प्रसादनम्‌ ॥३३॥ 
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सार्थ -घुली, दुःखी, पुण्यात्मा पपात्मा (प्राणियों के साथ), 
भिन्नता, दया, प्रसन्नता, उपेक्षा कौ भावना से चित्त निल हो 
जाता हं । 

व्यास्या--चित्त मे ६ प्रकार का मल उत्पन्न होता है जो रनो- 
गुण, तमोगुण की वृत्तियों कौ श्रषिकता से होता है । उनके नाम इस 
भकार है--१--राग कालुष्य, २--रईर्षा कालुष्य, ३- परोपकार 
चिकीर्षा कालुष्य, ४--श्रसूया कालुष्य, ५--द्रेष कालुष्य, ६--ग्रमषं 
कालुष्य । 

(१) राग कानुष्य--वह है जो स्वयं सुख का अनुभव करते हुये 
सदेव सुखी रहने की इच्छा हो परन्तु सवं सुल साधनो के न होने से 
चित्त मलिन हो जाता है। 

(२) ईर्ष्या कालुष्य--दूसरों की सम्पत्ति, गुण, यश देखकर डाहु 
करना । 

(३) परोपकार चिकीर्षा कालुष्य--दूसरे मनुष्यों की बुराई या 
श्रपमान करना । । 

(४) ्रसूया कालुष्य--दूसरे के गुणो मे दोष लगाना, विद्धानः 
को मूख, मुनीश्वर को पाखंडी कहना 1 

(५) द्वेष कालुष्य-- किसी से द्वष करना । 

(६) श्रमं कालुष्य -्रपने को कोई गाली दे या कठोर वचन 
कहे प्रथवा कोई श्रपना भ्रपमान करे उसको न सहकर बदला लेने कौ 
चेष्टा करना । 

इन मलों से चित्त मलिन होकर विक्षिप्त हो जाता है पुनः साधन 
मे एकाग्र नहीं होता । इसलिये इन मलों ५ करके चित्त को 

एकाग्र ग सत्र में उपाय कहा है। 

) ्। 0) को देखकर उन पर मित्र भाव रखने से राग 
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ईर्ष्या कालुष्य मिट जाती है भ्रथाद्‌ मित्र के सुख को श्रपका सुख समभने 
से जलन (र्प्या) मिट जाता है। 

(२) दुःखी मनुष्यों पर दया रखने से “श्रात्मवत्‌ सवभूतेषु 
भ्रपने ही समान संब प्रारियों के दुःखं सुख का अनुभव करते हये दुःखी 
को देखकर उसके दुःख को दूर करने की चेष्टां करना । इस प्रकार 
घृणा नष्ट हो जाती है । 

(३) पुण्यात्मा (जो मनुष्य घमं मागे मे लगे है) उनको देखकर 
चित्त मेँ हषं होना उनकी प्रशंसा करने से प्रसूया भ्र्थात्‌ भटे कलंक 
लगाने की, निन्दा चुगलई कौ वृत्ति नष्ट हो जाती है । 

(४) जो मनुष्य पापी है श्रौर श्रपनेसे कठोर वचन वोलेया 
श्रपमान करे उनसे बदला न लेकर उदासीनता भाव रखने से ग्रकषेमल 
द्रष श्रौर कठोरता की शान्ति होती है। इस तरह चित्त के मल जव 
घुल जाते है तव स्वच्छं चित्त प्रसन्नता को प्राप्त होता है ग्रौर एकाग्रता 
लाभ करता है । यह उपाय समाहित चित्त वाले उत्तम प्रधिकारी के 
लिये है । विल्लिप्त चित्त वाले मध्यम भ्रधिकारियों को साधन पादमें 
कहे श्रष्टाद्ध योग का श्राश्रय लेना पड़ता है । 

चित्त निर्मल करने का अ्नन्य उपाय प्राणायाम बताते है । 

प्रच्छर्दनविधारणाभ्यां वा प्राणस्य ॥३४॥ 

सूत्ार्भ--श्रथवा प्रा वायु को बारम्बार बाहर निकालने 
श्रौर रोकने.(ग्र्थात प्राणायाम) करने से चित्त निमल होता हे । 

व्याख्या सूत्रकार ने रेचक, कुभंक प्राणायाम का वणंन किया 
है । उदरस्थ वायु को विशेष प्रयत्न से नासिकाके छिद्रों द्वारा बाहर 
फंकने को प्रच्छदेन कहते ह । बाहर फक हुई वायु को वहीं रोक देने को 
विधारण कहत है । भ्रच्खदन तथा विधारण दोनों प्राणायामो से मन 
की स्थिति को सम्पादन करे । प्राणायाम कई प्रकार का है-लोम, विलोम 
भुलोम, सूयं भदी, उज्जायी, शीतकारो, भ्रामरी, मूर्खा रादि । परन्तु 
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भ्रन्‌ूभवी गुरू से भ्रपनी स्थिति के ध्रनुरूल प्राणायाम का नुनाव कर 

प्रयत्नशील होना चाहिए । रेचक-पूरक-कु्भंक प्राणायाम का वणेन 

साघन पाद मेँ दिया गया है । संक्षेप से यहाँ भी बतति है 
रेचक--इवास को नासिका चिदरों द्वारा बाहर निकालना। 
पुरक-- नासिका छिद्रो वारा श्वास को ्रन्दर ले जाना । 
कुभंक--वाहर या ग्रन्दर वायु को रोक देना ! 

परन्तु इस सूत्र में प्रच्छदंन, विधारण प्राणायाम कहाटहै जो 
कपाल भांतिसे मिलता जुलता है । किसी सुखासन पर बैठकर यथा 
शक्ति रेचक ही करते रहना चाहिये, पूरक स्वयं हो जाता है इस क्रिया 
मे कुभेक नहीं किया जाता । जव इसका श्रम्यास हौ जावे तव विधारण 
भ्र्थात्‌ इवास को जो उदर से निकाली हुई है उसको यथा शक्ति उचित 
समय तक रोक देना चाहिये । इसी तरह श्रम्यास करने से मन तथा 
इन्द्रियों पर विजय प्राप्त हो जाती है । प्राण वायु तथा इन्द्रियों का कायं 
करने मे श्रविक सम्बन्ध दहै। प्राण निरोवसे इन्दियों तथा मनका 
निरो आ्रआसरानीसे हो जाता है। प्राण वायु कै पाँच भेद ह-- 
(१) प्राण, (२) श्रपान, (३) समान, (४) उदान (५) व्यात्त । 

(१) प्राण वायु हृदय से लेकर नासिका तकर विचरण करती 
है । इकः कार्यं इवास म्रन्दर से जाना, बाहर निक्रालना, मुख नाक से 
गति करना, लाये श्रन्त को पचाना, प्रत्न कौ विष्ठा, पानी का पसीना, 
मत्र रसादि का वीयं बनाना श्रादि है । ऊपर की इन्द्रियों का कायं 
उसके श्राधित है । 

(र) श्रपान वागु नामि से लेकर १९२ घूमती है । गुदा से 
मल, उपस्य से मूतर, ंडकोा से वीय, गं को नीचेलेजाना इसका 
काम है । निचली इन्द्रियो का कायं इसके श्रधीन दे । 

(३) समान वागु नाभि से हृदय तक रहती दै 
को सब श्रंगों म नादो द्वारा पहैवाती है । 


। पचे हुये रस 
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(४) व्यान का स्यान लिग इच्धिय से ऊपर दहै। इसका कायं 
सव नाडियों में रुधिर का संचार करना है। 

(५) उदान कंठमे रहता हृभ्रा सिर तक गति करता है । शरीर 
को उठाये रखना इसका कायं है । 

पाच वायु श्रौर दै । (१) नाग वायु-छीकना, (२) कमं वायु-कषुवा 
(३) क्रकर वायु-तृषा, (४) देवदत्त वायु-निद्रा तन्द्रा, (५) धनंजय वायु- 


पोषण का कायं करती है । परन्तु यह पूर्वोक्त पंच प्राणों के ही ्रन्त- 
गंत है। 


मन को स्थिर करने का श्रन्य उपाय बताते है । 
विषयवती वा प्रवृ्तिरुत्पल्ला मनसः स्थिति- 
निबन्धनी ॥३५॥ 


सूरार्भ--श्रथवा विषय बाली प्रवृत्ति उत्पन्न होकर वह्‌ भी 
मन की स्थिति को बंधने वाली होती हे । 

व्याल्या--इन्द्रियों के विषयः गंव, रस, रूप, स्प, श्ट से उत्पन्न 
साधना वृत्ति मन की स्थिति को निरुद्ध कर्ती है । जैसे नासिका के 
प्रग्र भाग में संयम से दिव्य कासाक्षात्कार करिया जाता दै उसको गव 
्रवृत्ति कहते हँ । जिह्वा के ग्रग्र भागमें दिव्य रस का साक्षा्तार 
क्रिया जाता है उसे रस प्रवृत्ति कहते है 1 तालुमें दिष्य ल्प का साक्षा- 
त्कार किया जाया है उसे सूप प्रवृत्ति कहते ह । जिह्वा के मध्य भाग 
मे दिव्य स्पशं का साक्षात्कार किया जाता दै उसको स्पशं प्रवृत्ति कहते 
है । जिह्वा के मूल में संयम की दृढता से शब्द का साक्षातकरार होता दै 
उसको शब्द प्रवृत्ति कहते है । 

इस रकार भ्वृत्तियां उत्पन्न होकर चित्त की स्थिति को बाँयती 
ह प्रतः विश्वास श्रद्धा के साथ किसी योग्य गुर के उपदेरासे 
भरवृल्तियों मेँ से एक का श्र द्र, स्यं रि 
मादिव सवम तेजा 
भवृत्ति दै 1 न 1 [क एः किः 





॥ 
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मन को स्थिर करने का तीसरा उपाय वताते है 
विशोका वा ज्योतिष्मतो ॥३६॥ 


सूनार्भ--श्रथवा शोक रहित प्रकाल वाली वृत्ति मन को 
स्थिर करती हं । 

व्याख्या जिस प्रकार विषयवती प्रतरत्ति मन को स्थिर करती 
दै उसी प्रकार विशोका प्रवर्ति भी मन को स्थिर करती टै । विषयवती 
वृत्ति के नासिका भ्रग्रमाग, जिह्वा श्रग्रभाग श्रादि पाचि स्थान है वहाँ 
मन को स्थिर किया जाता है । एेसे ही विशोका वृत्ति मेँ हृत्‌ पद्य मे मन 
करो स्थिर किथा जाता है, उसको क्रिया कहते ह । पहले रजोगुण, तमो 
गुण से उत्पन्न जो शोक मोहादि है, उनका समाधान कर लेने श्रौर 
भन्ञानान्धकार को द्रुरकर ज्ञान का प्रकाश जला लेने से सतोगुणी निर्मल 
वृत्ति उन्न ठोती है उपने मन स्थिर हो जाता है । श्रम्यास यह्‌ है कि 
हदय.स्थान में एक कमल जंसी सृष्षम ग्रथि है उसको हृत्‌ पच्च कहते है । 
इसकी श्राठ पंखुडियां हँ । मुख नीचे, जड़ ऊपर को है पंलुडियां वन्द है । 
प्राणायाम के श्रभ्यास द्वारा इस श्रघोमुख कमल का मुख ऊपर को 
सीधा किया जाता है, जैसे फूल को कली खिलकर धुल के रूप मेँ 
विकसित होती है । इस कमल के वीच में कार स्थित है जिसका “ग्र 
सूयं रूप, उ" चन्द्र रूप, सः श्रग्नि मण्डलकूप है ।उसके ऊपर श्रधं माता 
ब्रह्मानंद स्वषूप ह । उप्न कमल की कणिकाभ्नों मे ऊपर की श्रोर मुख 
किये सुषुम्ना नाड़ी है । उसी के श्रन्तेत ब्रह्म नाड़ी है जो मूर्वा तक 
चली गईहै) मूर्धा से वाहर भी इस ब्रह्य नाड़ी का सम्बन्व सूर्यं लोक 
प्रादि लोकों में है। इस नाड़ी में चित्त का निवास है। ध्यान योगं 
तथा प्राणायाम के प्रावार पर जव हृत्‌ पद्म का साक्षात्कार एवं विकास 
कियाजाता है तो उसमे निवास करने वाला चित्त सूं, चन्द्र, मणि 
श्रादि ज्योतिषों के रूपमे दिखाई पड़ता है, इस साक्षात्कार को 


, ज्योतिष्मती कहते है । इसके उदय होने पर रज तम से उत्पन्न शोकादि 


शांत हो जाते हँ । इसीलिए इसको विशोका वृत्ति कहते है । 


न द्ध === 
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मन की स्थिरता का श्रौर भी उपाय वताते है} 


| वीतरागविषयं वा चित्त म्‌. ॥२५७॥ 
|| सूा्ण--श्रथवा वीतराग पुरुषों (राग रहित योगियो) का 
विषय करने वाला चित्त भी स्थिर हो जाता ह } 

व्याख्या--जिन पुरुषों के राग द्वेष नाश हो छक हं जेसे-शुकदेव 
| रादि, उनको व्येय बनाकर उसके सहश श्रपनी भावना करने से एवं 
|| श्रपनी मानसिक स्थिति उन्हीं के समान वना देने से उन्दी के समान 
। भरनुमव होने लगता है । योगी का चित्त कंसा निर्मल रहै, केवल इतना 
| कहना ही पर्यात नही, किन्तु उन्हें श्रपने निमंल चित्त से संसारके 
£ पदाथ कंसे लगते होगे उन सवके वारे म योगी कामन जो सोचता 
| नौर श्ननुभव करता होगा उस भ्रनुमूति कौ भावना श्रपने मनमें लाने 
के लिये श्रपने चित्त को योगी के चित्त की स्थिति मे पटुंचाना होता 
है, इस सावना से मन निर्मल होता है। 





पांचवां उपाय वताते हँ 1 
स्वप्ननिद्राज्ञानालंबनं वा ।)२३८॥ 


सूजार्भ--स्वप्त श्रौर निद्र! ञान का सहारा लेने वाला मन 
स्थिर होताहे। 

व्याद्या- स्वप्न मे देवे हुए अ्रलौकिक पदार्थो से कभी-कभी चित्त 
„कौ वजा श्रानन्द्‌ होता है एेसा जाग्रत भ्रवस्था मे नीं होता । जैसे-किसी 
| ष्ट देव ॐ दर्शन दोना, ` जा, योगी या महापुरुष टो जाना ग्रथवा कोई 
| श्रौर श्रसावारण सुख की सफलता पाना, उस हालत मे जो भ्रति हषं 
| होता है उसकी भावना (स्वप्न की याद करते हुए) करने से भी मन में 
वरीकार होता है । इस सावना कों वे ही साघक कर सकते है जिनने 








जाग्रत की श्रपेक्षा कभी कोई स्वप्त में भ्सावारण श्रानन्द देखा हो । 
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(७) वियोग-- कुठार वृक्ष कै वियोग का कारण है, इसी तरह 
योगाङ्धों का ्रनुष्टान अ्रशुद्धि के वियोग का कारण है। 

(८) श्रन्यत्व कारण- सुनार सोने की चीज का रूप बदल देने 
से भ्रन्यत्व कारण है। 

(€) धृति कारण-जंसे शरीर इन्द्रियों (प्राणो) के धारने का 
कारणा है, ग्रौर इन्द्रियां शरीर की तथा महाभूत दारीर के, मनुष्य पशु, 
पक्षी श्रादि योनियों के कारण है, इस करार एकर दूसरे के सहायक हें । 
योगके भ्रंग का ्रनुष्ठान श्रगुद्धि के नाल काकारणं तथा विवेक 
की प्रापिका कारण है। 

योग के आठ ङ्ख श्रगले सूत्र मे वततिदहं। 


यमनियमासनप्राणायासप्रत्याहारधारण- 
ध्यानस्माधयोऽष्टादङ्कखानि ॥२९॥ 


सत्रां --(१) यसः, (र) नियम (३) आसन, (४) प्राणा- 
याम, (४) प्रत्याहार, (६) धारणा, (७) ध्यान, (८) समाधि- 
ये श्राठ योग के श्रंग हे । 

व्याख्या - विवेक ख्याति प्राप्त करने के लिये श्रष्टांग योग भ्रति 
उत्तम साधन द : वैसे पंतजलि मुनि ने समाधि पाद में अरन्य उपाय भी 
वणन किये दै 1 जसे अभ्यास, वैराग्य, श्रद्धा, वीयं भ्रादि। परये भी 
क्रिया योग (्रष्टांगयोग) के ही श्र्तगंत श्रा जाते है अर्थात्‌ घारणा, 
ध्यान, समायि विना श्रम्यास वैराग्य के नहीं प्राप्त होती, श्रद्धा वीयं 
(षुरुषा्थ) के विना कोई साधन नहीं बनता । क्रियायोग के तप स्वा- 
च्याथ ईङवर प्रणिवान "नियमः के भ्रन्तगेत श्राते है। 

पूर्वोक्त सकाम कर्म, जिनकी जननी श्रविद्या है, श्रविद्या से परि 
मता, उससे राग, राग से द्वेष, इनसे श्रभिनिवेशः, उससे सकाम कमं, 
उनकी वासनाश्नों से जन्म श्रायुः मोग श्रौर उनमें सकाम कर्मोके पाप 








| 
|| 

| 

| 
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पुण्य के म्रनुसार दुःख -सुख होते हँ । उनकी निवृत्ति काश्रष्टांग योग 
मुख्य साघन हँ । इसके प्राठ प्रंगों को क्रमानुसार वताते हैँ । 

(१) यम--सवसे पहले व्यवहारिक जीवन को यमों द्वार॑ 
सात्विक एवं शुद्ध वनाना, जिससे सकाम कमं जिनसे जन्म, भ्रायु भोग 


कौ प्राप्ति होती ह नष्ट हो जाते हैँ । बाह्य व्यवहारसे राग द्रेष श्रभि- 
निवेश वलेश "तनु" हो जाते है । 


(२) नियम- नियम से शरीर इन्द्रियां भ्रन्तःकरण के राजसी- 
तामसी मल विक्षेप नष्ट होकर सात्विक-पविव्र हो जाते हैँ । 

(३) श्रासन--ग्रासन कै प्रभ्यास से शरीर की रज रूपी च॑च- 
लता, भ्रस्थिरता, तम्‌ रूपी श्रालस्य, नष्ट होकर सात्विक प्रकाश-दिव्यता 
उत्पन्न होती हे । 

(४) प्राणायाम प्राणायाम करनेसे मनका निरोध शीघ्र 
होता हं तथा निरोग रह कर दीर्घायु प्राप्त होती है । 

(५) प्रत्याहार प्रत्याहार ने इन्द्रियों का श्रालस्य प्रमाद रूप 


तम हटता हं । 


(६) धारणा--घारणा चित्तके मूढ ्रौर क्िप्ररूप तम रज को 
हटाकर सात्विक रूप भें वृत्ति माव्र से किसी एक विषय में ठहराकर 
दिव्य करती ह । 

(७) घ्यान चित्त के रज तम के वेगो को नाश करता है । 

(८) समाधि-समावि श्रवस्या मेरजव्येय से हटाकर घ्यातृ 
रूप मेंश्रौर तम उसके रोकने की स्थिति मे विध्न करते है । श्रतः शुध 
सात्विक चित्त इन भावों से शून्य जैसा होकर केवल ध्येयाकार-सा होता 
है। इन श्राठ भ्र॑गों में राच बहिरंग, तीन प्रतरंग साधन कहे जाते है । 

मरा यमो को सूत्रकार वंन करते है । 

प्रहिसासत्यास्तेयब्रहमचर्यापरिग्रहा यमाः ॥३०॥ 


_ पूत्राय -र्श्राहिसा, सत्य, श्रस्तेय, ब्रह्यचयं, श्रपरिग्रहु-ये 
पाच यमह । 
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व्याख्या-- (१) मन वाणी शरीर से कभी किसी प्राणी मात्र को 
दुःख न देना श्रहिसा है, एवं काम, क्रो, लोभ, मोह्‌, भय भ्रादि वृत्तियों 
से मानसिक पीडा देना या दिलवाना या सलाह देना या संकेत करना 
हिसा है। 

(२) सत्य - इन्द्रिय मन से प्रत्यक्ष देखा हृश्रा एवं भ्रनुमान द्वारा 
श्रनुभव किया हु्रा यथायथं प्रिय श्रौर हितकर वचन सत्य है । 

(३) प्रस्तेय-ग्रौरों का घन द्रव्य श्रधिकार्‌ श्रन्याय से हरण कर 
लेना, राजा का प्रजा के श्रधिकार छीनना एवं ऊचे वणं वालों, घना- 
ल्यं को नीचे वणं वालों गरीवों के सामाजिक, घासिक ्रधिकार छीनना, 
रिङ्वत लेना, दुकानदारों का कम तोलना, निर्चित कीमत से ज्यादा 
नेना, चीजों में मिलावट करना भी भ्रस्तेय.का भद्ध करना है। 

(४) ब्रह्मचयं-- मन वाणी शरीर से होने वाले सव मधुनो का 
सव श्रवस्थाश्रों मे सदैव त्याग कर वीयं की रक्षा करना ही ब्रह्मचयं 
है । इसका पालन तभी हो सकता है जव कामोहीपक पदार्थो का सेवन 
न करे, न एसे दर्यो को देखे, न एेसी बातों को सुने, न एेसी पुस्तकों 
को पटे, स्त्रियों का संग तथा स्त्री श्रासक्त मनुष्यों का संग छोड दं । 

(५) भ्रपरिग्रह--श्रपने स्वाथं के लिये ममता से धन सम्पत्ति 
मोग सामग्री अ्रथवा भ्रन्य वस्तु संचय करना परिग्रह है । इससे दुर 
रहना या बचना श्रपरिग्रह है। योगी लोगों को भ्रवि्या भ्रादि क्लेश 
शरीर चित्त में ममत्व न रखना ही श्रपरिग्रहं है । 

यमो की ऊॐची श्रवस्था को कहते है । 


जातिदेशकालसमथानवच्छि्राः सार्वभौमा- 
महाव्रतम्‌ ॥२३१॥ 
सूत्रार्भ-जाति, दे, काल, समय में श्राबद्ध न होकर 
(इन यमों का पालन करना) महात्रत है । 
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व्याख्या- पिले सूत्र मे भ्रहिसा, सत्य, भ्रस्तेय, ब्रह्मचयं, श्रपरि- 
ग्रह ये पाच यम बताये रहँ । इनको सव जगह सवके साथ, सव समय, 
समान भाव से करने पर महाव्रत हो जाते हँ । जसे किसी पुरुष ने प्रण 


` किया कि म्ली के श्रतिरिक्त किसी को नमारूगा । यह्‌ जाति श्रवि- 


च्छिन्च श्रहिसा दै । तीर्थो मे हिसा नहीं करू गा, यह्‌ देश भ्र विच्छन्न ग्रहिसा 
ह । किसी की प्रतिज्ञा है किं पूणिम.श्रमावस्या को हिसा न 
करूगा, यह्‌ कालवच्छिःन ग्रहिसा दै। किसी ने प्रक्रिया कि 
विवाह के श्रवसर कै सिवा श्रन्य हिसा न करूंगा तो वह्‌ समयावच्छिन्न 
पनिमित्त से भ्रावद्ध' श्रह्सा है । इसी प्रकार शून्य यमो मे समभना 
चाहिये 1 जसे संकट क श्रतिरिक्त सिथ्यो भाषण न कलग, दुष्काल के 
ग्रतिखित चोरी न करूगा। ऋतुकाल से च्रन्य समय स्यीप्रसंगन 
करूंगा, परिवार के परिपालन योग्य ही परिग्रह ग्रहण करूंगा । 

इस प्रकार का प्रतिवन्ध न लगाकर सभी जीवों के साथ सभी 
जगह्‌ सदा इनका पालन किया जाय तो सार्वभौम महाव्रत कहलाते है । 

यमों को कट्कर भ्रव नियमों को वताते ह । 


शौोचसंतोषतप स्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि- 
नियमाः ॥३२॥ 


सुव्रष्थ-दोच, संतोष, तप, स्वाध्याय श्रौर ईदेवर सरणा- 
गति-ये पांच नियम्‌ हैं \ 

व्याद्या--(१) गौच- पवित्रता भी दो प्रकार की दहै-शरीर 
शुद्धि भ्नौर विचार शुद्धि । शरीर को मृत्तिका जल श्रादि से शुद्ध रन, 
सात्विक भोजन करना, वस्ति, घोती, नेती श्रादि क्रियाग्रों से एवं प्रौषधि 
भ्रादि से स्वस्य रहना । मृत्तिका, जल से पात्र, वस्व, स्थान को. पवित्र 
रखना यह्‌ बाह्य ॒चुद्धि है 1 विचार शुद्धि- ईर्ष्या, भ्रभिमान, घृणा, 
असूया रादि मलो को (१।३१) मेतरी श्रादिसे दुर करना । सत्य भाषण, 





साघनपाद-२ |] [ १९५, 


विद्याभ्यास, सत्संग, धर्माचरण एव सुखी मनुष्य के साथ मित्र भाव से 

ईर्ष्या नष्ट होती है । दुःखी मनुष्य के साथ दया करने से इच्छा रूप पाप 

मल दूर होता है । पुण्यात्मा पुरुषों से प्रसन्नता भाव करने से भ्रसूया 

का पाप मल दूर होता है । पापी मनुष्यों के साथ उपेक्षा (उदासीन) 

च करने से क्रोष मल चित्तसे हटता है । इसको विचार शुद्धि कहते 
॥ 

(२) संतोष--श्रपने प्राणा रक्षा मात्र ्रावश्यक वस्तुग्रो से ्रधिक 
इच्छा न करना एवं यदृच्छा म।त्र से संतुष्ट रहना, जिस श्रवस्था स्थिति 
हो, उसी मे प्रसन्न चित्त रहना सन्तोष है । यह्‌ ही सख की जड़ 
है । इससे विपरीत (ग्रसंतोष) दुःख क्तौ जड़ है। 

(३) तप-- जिस प्रकार सोना श्रादि धातु श्रग्नि से ताने से द 
दोष रदित हो जाता है, उसी प्रकार शरीर प्राण इच्धियां भ्रौर सन को 
उचित रीति श्रभ्यास से वदीकार करके सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास, सुख, 
दुःख, सान, श्रपमान श्रादि दन्द स्थितिमें विक्षेप रहित होना तथा 
करच्छ-चान्द्रायण व्रत एवं घर्माचरण ही तप है । 

(४) स्वाध्याय-वेद शास्त्र उपनिषद्‌ एवे श्रघ्यात्म सस्बन्धी विवेक 
ज्ञान उत्पन्न करने वाले शास्त का पठन-पाठन, सनन, शास्तों मे लिखित 
निदित कर्मोका व्याग करना, कार श्रवा गायत्री का जप करना 
श्रादि। 


1 


(५) ई्वर शरणागति--मन वाणी कमं से ईदवर की भवितत, 
नाम, रूप, लीला, गुण, प्रभाव प्रादि का श्रवण, कीतंन, मनन करके 
सव वृत्तियों को ईश्वर मे श्रपण कर देना । देह, इन्द्रियां, भ्रन्तःकरण, 
मन, प्राण को एवं उनसे होने वाले कर्मो तथा उनके परिणामों को 
बाह्य श्नौर भ्रन्तःकरण को ईख्वर के समपंण करना । 

यम नियमों के पालन में विध्न दर करने का उपाय बताते है । 

वितर्कबाधने प्रतिपक्षभावनम्‌ ॥३३॥ 
र्भ :--जब दवितकं(यम्‌ श्र निथमो के विरोधी {हिसादि 
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भाव) यस नियम के पालन में बाधा पहुचायें तब प्रतिपक्षी 
विचारों का (बारम्बार) चितन करना चाहिये । 
व्याख्था- साधक को शुभ कमं करते समय श्रनेक विघ्न 
“श्वो ांसि वह विध्नानि” उपस्थित होते हैँ । कुसंगति, श्रन्याय देखने से 
एवं सताने से या श्रय कारण से वदला लेने कौ भावनासे बुरे भाव 
उत्पच्च होति है । यँ वैरी का नाश करूगा, भूठ बोलू गा, इसका धन ले 
लू गा, इसकी सुन्दरी स्त्रीका हरण कलूगा इत्यादि, एसे पतित करने 
वाले भाव जैसे हिसा, ग्रसत्य, स्तेय, ब्रह्मचयं पालन न करना, परिग्रह, 
श्रसौच, श्रसंतोष, तप का भ्रमाव, स्वाव्याथ का त्याग, ईर्वर से विमु- 
खता श्रादि वितकं हों ग्रौर यम नियमादि व्याग करने कौ स्थिति उत्पन्न 
करके योग साधन मे बाधा पहचावें तव उन वितकं विरोवी विचारों 
का चिन्तन करके वितकं रूप श्रधर्मो को मन से हटाना चाहिये । प्रति- 
पक्ष का तात्पयं यह है कि क्रोध श्राने पर शान्ति चितन हिसा का भाव 
होने पर दया भाव का चितन करना श्रादि 1 वितर्को के स्वरूप उनके 
म्द फल के सहित प्रतिपक्ष भावना श्रगले सूत्र में कहते हैँ । 


वितर्का हिसादयः कृतकारितानुमोदिता लोभक्रोध- 
मोहपूर्वका मदुमध्याधिमात्रा दुःखाज्ञानानन्तफला इति 
प्रतिपक्ष भावनम्‌ । २४॥ 

सुतराथ-यम नियमों के विरोधी हिसा श्रादि वितकं हैँ । 
वे स्वयं कयि हुये, भ्नौरो से कराये हये प्रोर समथेन क्वि हुये 


होते है ! उनका कारण लोभ, क्रोध, मोह होता है । ये मृदु, 
मध्य श्रौर तीव्र भेद वाले होते है, वेदुःख श्रौर ज्ञान का 


 श्रनन्त (श्रपरिमित) फल देने वाले हँ । यह प्रतिपक्ष को भावना 


करना है । 
व्याख्या--यम नियमों के विरोघी हिसा श्रादि वितकं हैँ । उनके 
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भ्रनन्त भेद हँ । सवका वन विस्तार भयसेन लिखकर हिसा का भेद 
वताते है । 

दिसा तीन प्रकार की है (१) स्वयं श्रपने शरीर सेकी इई । 
(२) कारिता दरसरे के द्वारा कराई गयी । (३) अनुमोदिता--ग्रनुमति 
दी जाय । कारणों के प्रनुसार इनके तीन भेद है-लोभसेकी हई 
मासि चमड़े आदिके। रोध से की हृ, इसने मेरा श्रपकार किया है 
इसको म भी मारू। मोहुसेकी गई जैसे देवी पर वकरा चदढाने से 
स्वगं मिलेगा । इस प्रकार नौ प्रकार कौ हिसा हुई । लोभ, क्रोध, मोह 
यह भी तीन प्रकारके हैँ। मृदु, मात्रा, मव्य मात्रा, तीव्र मात्रा । 
इस तरह नौ प्रकार की हिसा के सत्ताईस भेद हये । उनके मी प्रत्येकः 
के तीन-तीन भेद भ्र्थात्‌ मृदु मे-मृदु-ृढु, मृदु-मच्य, मृदु-तीत्र ये तीन 
मध्य में मृदु-मघ्य, मध्य-मघ्य, मघ्य-तीव्र रादि । इस तरह २७ भदो से 
८१ हए । इसी हिसा के भेदं के समान श्रसत्य श्रादि के समने चाहिये 
प्राणियों के भेद से श्रसंख्य वितकका के भेद श्रनन्त श्रपरिमितः श्रज्ञान 
दुःखदायी हँ । साघक को जव एसे वितकं श्रावं तो विरोधी विचारों से 
दुर करना चाहिये, यथा हिसा महा पाप है, हिसा से नरक मिलता है, 
शूकर कूकर भ्रादि योनियां प्राप्त होती हैँ । श्रतः इनसे दुर रहकर दढता 
पूवेक यम नियमों का पालन करना चाहिये । इन विचारों को करना 
प्रतिपक्ष की भावना है। 

यम नियमों में श्रद्धा उत्पन्न करने कै लिथे उनके पालन का 
विभिन्न फल बतलाते ह । 

ग्रहिसाप्रतिष्ठायां तत्सन्निधौ वैरत्यागः ॥३ ५॥ 

सत्रार्भ -््राहिसा कौ हढ़ स्थिति होने पर उस (योगी) के 
निकट सब प्राणी बेर कात्याग कर देतेहें। 

व्याद्या-- जब साघक की श्रहिसा पालन मे दृद अभिरुचि हो 
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जाती है ्र्थात्‌ श्रहिसा सिद्ध हो जाती है, तब उसके पास बसने वाले 
हिसक शेर प्रादि प्राणियों की भी प्रहिसक वृत्ति हो जाती है । कोई 
शंका करे कि हिसक जन्तुप्नो में वैर स्वाभाविक है, दूर नहीं हो सकता 
तो यह ग्रसंगत है, क्योकि यदि स्वाभाविक गुण होता तो प्रपने स्त्री, 
संतान से क्यों राग प्रम करते। श्रतः वैर स्वाभाविक नहीं । कण्व ऋछषि 
के ्रा्रम मे भरतजी शेरोंमे खेला करते थे--्नन्य भी उदाहरण दै। 


सत्यप्रतिष्ठायां क्रियाफलाश्रयत्वम्‌ ।।३६॥ 


सुत्राथ-सत्य कौ हद स्थिति होने पर क्तिथा फल के 
श्राक्नयं का भाव ग्राजाता) हे। 

व्याख्या--जिस योगी को सत्य की सिद्धि हो जाती है, उसकी 
वाणी से कभी श्रसत्य वात नदीं निकलती । उसकी वाणी श्रमोघ हो 
जाती है एवं उसकी वाणी द्वारा जो क्रिया होती है, उसमें फल का 
श्राश्रय होता दै । उसकी वाणी से शाप वरदान श्रारीर्वाद जो निकलेगे, 
सत्य होगे एवं यज्ञादि शुभ कर्मो से जो फल मिलता है, वह फल उसकी 
वाणी से ही मिल जाता है) भूत, भविष्य, वतंमान तीनो काल यें सत्य- 
निष्ठ योगी कै एेसी भावना वारण करने से कि भ्रसत्य वचन न तिका- 
ल्‌ गा तब उसका अन्तःकरण इतना निमेल हो जाता है कि उसकी वाणी 
से वही बात निकलतीहै जो क्रिय रूप मे होनहार है । 

श्रस्तेय कौ टद स्थिति का फल श्रगले सूत्र मे कहते है । 


म्रस्तेयप्रतिष्ठायां सवंरत्नोपस्थानम्‌ ॥३७॥ 


सूत्रार्थ :-चोरो के पुणंतया त्याग से (उस योगी के 
सामने) सब प्रकार के रत्न प्रकट हो जाते ह । 

ध्याख्या--जव साचक चोरी का पूरंतया त्याग कर देतां रै, तब 
उसको सब जगह वांछित रत्न, उत्तम पदार्थं प्राप्त होते है । स्तेय 
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(चोरी) से केवल किसी का घन राना ही नहीं बल्कि भ्रनेक प्रकार 
की चोरी होती है । उनका मूल कारण लोभ तथां राग है। इसलिये 
योगी का किसी वस्तु मे राग होना ही स्तेय समना चाहिगे । 

श्रगले सूत्र में ब्रह्मचयं की हदं स्थिति करा लाभ वताते ह । 


ब्रहाचर्यप्रतिष्ठायां वीर्यलाभः ॥३८॥ 


सुन्ाथं - ब्रह्मचर्यं की हद्‌ स्थिति होने पर सामथ्यं (वीयं) 
कालाभहोता है, 

व्याख्या- चारीरिक, मानसिक, भ्रात्मिक शावितियों को उन्नति- 
शील करने वाला केवल ब्रह्मचयं पालन है एवं इसी के पृणंतया पालन 
करने से योग मागं विना रुकावट के सफल होता है । ब्रह्मचयं पूणंतया 
वही पालन कर सकता है जो वीयं मे विकार उत्पन्न करने वाले पदार्थो 
का भक्षण न करे एवं कामोहीपक दृश्यों कोन देखेया इस प्रकार की 
वातो को न सुने, स्वियों से सम्पकं न रखे, परनेक प्रकार के मैथुन जो 
इसी ग्रन्थ मेँ रन्यत्र वरन किये है! उनका त्याग करे । 

श्रपसग्रह कौ स्थिरता का लाभ म्रगले सूत्र मे कहते है । 


शरपस्मिहस्थेये जन्मकथन्तो घम्बोधः ।॥२९॥ 
सूत्रर्थ--श्रपरिग्रह कौ पुरं स्थिति होने पर श्मपने जन्मा- 

स्तरो का ज्ञान होता है। । 
व्याख्या--योगी के लिये महानु परिग्रह भ्रविद्या श्रादि कलेशा 
शरीर चित्त मे ममत्व अरहुकार है । इनका त्याग ही श्रपरिग्रह है । इनके 
त्याग कर देने पर उसका चित्त यथाथं ज्ञान'का ज्ञाता हौ जाता है श्रौर 
उसको श्रपने पूर्वापर जन्मों को सव बातों का यथाथं ज्ञान हो जाता है॥ 
मै पहले जन्म षं कौन था, ने क्या-क्या काम किय, करस प्रकार रहा, 
-किस कमं के श्नुसार मु यह योनि रात इई, यह सव बातें स्मरण 
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हो जाती है, जिनसे वैराग्य की वृद्धि होती है प्रौर संसार के भ्रावागमन 
से दछ्ुटकारा पाने के लिये योग साधन में सहायक होती हैँ । 


यहाँ तक यमो की सिद्धि का फल वताया । श्रव नियमों के पालन 

का फल ताते हैँ । 
शौचात्स्वा ङ्गलगप्या परेरसंसरगं ॥४०॥ 

सत्ार्ण-- गोच से श्रपने श्रद्ध से घणा, इसरों से संसगं 
न करने की इच्छा होती है । 

व्यास्या--जव शौच (पवित्रता) में श्रास्था हो जाती हैग्रौर 
शौच करने पर योगी भ्रपने शरीर के श्रवयवों मे मलीनता का भानः 
करताहै भ्र्थात्‌ शरीरके श्रवयव बाहर भीतर मलों से दूषित, 
श्रपवित्र है, शुद्ध नहीं दँ एेसा ज्ञान होता है तव श्रपने शरीर में श्रासक्ति 
नहीं रहती । इसी तरह दूसरे सांसारिक मनुष्यों के साथ संसर्गं करने 
की इच्छा नहीं रहती । दूसरे से श्रपने शरीर मिलाने मे संकोच व 


घृणा करता है श्रौर एकान्त प्रिय हो जाता है । यह बाह्य शौच का 
फल है । भीतर की शुद्धि का फल कहते हैँ । 


सत्वशुद्धिसौ मनस्येकाग्रयेन्दरियेजयात्म दर्शन योग्य- 
त्वानि च ॥४१॥ 


सूत्राथं--चित्त को शुद्धि, मन कौ स्वच्छता, एकाग्रता, 
इन्द्रियों का जीतना, श्रात्म साक्षात्कार कौ योग्यता- ये पाचों 
श्राम्यन्तर शोच कौ सिद्धि से प्राप्त होते हँ । 

व्याख्या--भ्राम्यन्तर शोच की टद स्थिति मत्री, करुणा श्रादि 
भावों से या जप-तप से ्रथवा श्रभ्यास-वैराग्य से जब हो जाती है तब 
तमोगुणः, रजोगुण के भ्रावरण घुल जाने से चित्त निर्मल हो जाता है। 
राग, दवष, ई््या श्रादि मलों का भ्रभाव होकर शुद्ध सत्त्व गुण रूप 
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प्रन्तःकरण शूद्ध होता है, तव॒ मन प्रसन्न होता है, उसके वाद चित्त 
एकाग्र होता हं, चित्त की एकाग्रता से योगी इन्द्रियों को जीतता ह । 
इन्द्रियों के जीतने पर चित्त मे विवेक स्याति रूपी श्रात्मदशंन की 
योग्यता प्रास्त हो जाती है । इसी को श्राम्यन्तर शुचि कहते हैँ । 
इस प्रकार पूर्वोक्ति सूत्र में बाह्य शुद्धि इसमें श्राभ्यान्तर शुद्धि 
बताई गई । श्रब सन्तोष ने क्या लाभ होता है ? उसको वताते हैँ । 


संतोषादनुत्तमसुखलाभः ॥४२॥ 


सुत्राथ-- सन्तोष से जिससे उत्तम दसरा सुख कोई नहीं हैः 
एसे सर्वोत्तम सुख का लाभ होता है । 

व्याख्या - सन्तोष मे जब पूणं श्रवस्था हो जाती है भ्र्थात्‌ सत्व 
क प्रकाश मे चित्त की प्रसन्नता होती है श्रौर तृष्णा का नाश हो जाता 
है तव महान सुख को प्रापि होती है (सन्तोष परम सुखमु) भ्र्थात्‌ 
सन्तोष रूपी महान सुख है । जो काम भ्रादि बड़े-बड़े सुख एवं स्वगं- 
सुख रै, वे तृष्णा-नाश के सुख के सोलह माग के समान भी नहीं है । 
मन में प्रमादवश श्रकर्मण्यता सन्तोष नहीं है । 

कायेन्द्रियसिद्विरशद्धिक्षयात्तपस ॥४३॥ 


तार्ण तप के प्रभाव से जब श्रशुद्धि नष्ट हो जातौ है तब 
शरीर तथा इन्द्रियों की सिद्धि हो जाती है । 

व्याख्या--तप का वणन साधनपाद के पहिले सूत्र मे हो चुका 
है- श्रव संक्षित रूपसे कहते हँ । जिस प्रकार धातुभ्रों को अग्निम 
बारम्बार तपाने से उनका मल दूर हो जाता है, इसी प्रकार तप के 
निरन्तरं श्रभ्यास से साधक का शरीर स्वस्थ, स्वच्छं भ्रौर लघु हो जाता 
है रौर उसे शरीर सम्बन्धी भ्रणिमा भ्रादि सिद्धियां प्राप्त हो जाती हँ 
(३-४४।४५) श्नौर इन्दा दिव्य-दशंन, दिनव्य-श्रवण, दुरश्रवण 
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(३1४८) श्रादि सिद्धियों को प्राप्त हो जाती हैँ । सिद्धियां श्राठ प्रकार 
की है-- शब्द, श्रघ्ययन, सुहृतप्राप्ति, दान, घ्राध्यात्मिक दुःखहान, प्राचि 
भौतिक दुःखहान, श्राधिदेविक दुःखहान प्रादि । इनके प्राप्त होने पर 
सक्षम, दूर देदा मे, व्यवधान युक्त स्थान में स्थित विषयों का देखना, 
सुनना श्रादि इन्द्रिय सम्बन्धी सिद्धियां होती है । 
स्वाध्यायादिष्टदेवताखंप्रयोगः ॥४४॥ 


सत्राय - स्वाध्याय ते इष्ट देवता का साक्षात्कार होता 


है । 

व्यास्या - वेदादि स्वाध्याय से इच्छित देवता एवं तत्वज्ञानी 
महात्माश्रों का सत्सङ्ख होता है । देवता का श्रथं दिव्य गुणवान विद्वान 
भी है श्र्थात्‌ ऋषि, सिद्ध प्रादि । अ्रथवा योगी को व्यवहार सिद्धि के 
वास्ते वसु श्रादि ३३ देवताश्रो, सूर्यादिकं का प्रकाश व बृष्टिके लिए 
दशन होता है । ्रथवा हृष्ट देवता से परमात्मा का श्राशय ग्रहण कर 
सकते है । स्वाध्याय तथा प्रणव ॐ के जप श्रादि से परमात्मा के साथ 
संयोग होता है । फिर उसकी सहायता से मृक्ति पद प्राप्त होता है । 
श्रथवा स्वाच्याय से उपास्य के जिन गुणों को एवं यन्त्र मन्त्र को धारणा 
कीजातीहै तो ध्यान की पूणं श्रवस्था प्राप्त होने पर रजोगुण, तमो- 


गुण शून्य हुश्रा चित्त सात्विकता के प्रकाश मे इष्ट श्राकार में स्थित 
हो जाता है 1 


समाधिसिद्धिरीश्वरप्रणिधानात्‌ ।४५॥ 
सत्रा्थ--ईश्वर प्ररिषधान से समाधि सिद्ध होती है । 


व्याख्या--ईस्वर प्रणिधान का (२।१) मे वरन कर के 
मन, वाणी, कमं से ईङवर की भक्ति, नाम, रूप, लीला, श्रवण, कीर्तन 
भनन द्वारा, देह इन्द्रिया तःकरण मन श्राण को एवं उनसे होने वाले 
कर्मो को तथा उनसे होने वले परिणामों को ईदवर के सम्पण 
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कर देने से विघ्न दुरहो जाते हँ । समावि शीघ्र सिद्ध होती है। दसम 


यह्‌ तके ठीक नहीं कि ईङवर प्रणिधान से ही समाधि सिद्ध होती हैः 


तव योग के भ्रन्य सात साधनों की क्या श्रावद्यकता है? श्रतः यहां 
परस्परालङ्कार है। योग के ग्रन्य सात श्रंगों के विना ईर्वर प्रणिधान 
कौ स्थिति नहीं होती दै, ग्रतः दोनों ही साधनों से निविध्नता पूर्वक 
समाधि होती है । समाधि सिद्धि होने पर योगी देशान्तर श्रौर काला- 
न्तर मे भवितव्य पदार्थौ का ज्ञान करने वाला होता है। 

श्रव श्रागे के सूत्रम प्रासन का लक्षण वताते हैँ । 


स्थिरसुखमासनम्‌ ।॥४९॥ 


सत्रार्थ-- स्थिर (निश्चल-हुलन चलन से रहित) सुख-पूर्गक 
दठने फा नास प्रासन है । 

व्याख्या--स्थिरतापूवक विना हिले-डुले सुख के साथ किसी भकार 
की पीडान हो, बहुत समय तक वेट सकं, वही ्रासन उपयुक्त है । 
वैसे वहत से श्रासनों के नाम, विधि दहं जैसे स्वास्तिकासन, सिद्धासन, 
समासन, पद्यासन, वद्ध पद्मासन, वीरासन, गोमुखासन, वज्रासन ग्रादि। 
परन्तु सूत्रकार ने वैटने का प्रासन सावक की इच्छा पर छोड दिया है । 
वही श्रासन ठीक है जिसमे शरीर स्वस्थ, हल्का, योग साधन के १९ 
वनने में सहायता प्राप्त हो । श्रविकतर पद्मासन उपयुक्त होता है । 
विचि-- चौकंड़ी लगाने में दाहिने पैर को बाये रान की मूल में श्रौर 
वाये पैर को दाहिने रान कौ मूल मे जमाकर रखने से पद्मासन बनता 
है । श्रासन के समय गरदन सिर कमर को एक रेखा मं सीधा रखना 
चाहिये 

साधक को श्रासन सिद्धि तब समती चाहिये जव तीन घण्टे ३६ 
मिनट बिना हिते इले सुख से बेठ सके । उसका सरल उपाय यहं हैकिः 
अभ्यास के लिये एकान्त स्थान कोठरी कमरा या निर्जन जंगल हो जहाँ 
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किसी प्रकार का उपद्रवनहो। धूप, दीपसे उस स्थान को सुगंधित 
करना चाहिये । श्रभ्यास में वैठने से तीन घण्टे पूवं कुं भी भोजन न 
करना चाहिये । वेठने की चौकी के ऊपर कुशासन श्रौर उस पर उन 
का भ्रासन या रेशमी वस््रहो । मृग चमं श्नादिका उपयोश न किया 
जाये । 


ग्रभ्यास के प्रारम्भ करने से पूवं वस्ति, घोती प्रादि क्रियाश्रोंसे 
शरीर शुद्ध करना चाहिये ताकि मल मूत्रकै वेग न होवें । मूलवन्व 
शरोर उडइयान-बन्घ लगाकर (गुदा एवं लिग स्थान के चिद्रोंको वन्द 


-कर) पद्मासनसे श्रभ्यास करना चाहिये । कु दिनों के प्रम्यास्तके 


-पर्चात्‌ श्रासन स्वयं उठने लगता है । श्रा सन का उना शारीरिक क्रिया 
है । इससे श्रध्यात्म विषय का सम्बन्ध नहीं है । वास्तविक समाधि 
तीन्र वैराग्य से ही ध्यान द्वारा वृत्तियों के निरोधपूर्वक होती है जैसा कि 
अन्यत्र वरन किया है । 


प्रयट स यल्यानन्त 
त्त शेथिल्यानन्तसमाप्तिभ्याम्‌ ॥४७॥ 


सूत्राथ॑- प्रयत्न कौ क्िथिलता श्रौर परमात्मा में मन 
स्लगाने से श्रासन सिद्धि होती हे । 


व्याख्या--शरीर की स्वाभाविक चेष्टा (भ्रंग मेजयत्व)भर्थात्‌ शरीर 

+का डार्वाडोल होना, काँपना, उससे उपरत होना प्रयत्न को शिथिलता 
है श्र्थात्‌ शरीर को सीघा स्थिर करक सुख पूर्वक साघन की हदता से 

शरीर सम्बन्धी सब चेष्टाभ्रों को छोड कर भ्रनन्त परमेश्वर में तद्रूपता 

हो जाने से, श्रासन सिद्ध होता है। फिर साघक श्रपनेकोभूलाहुम्रा 

जसा समकर बहुत समय तक सुखपूरव॑क बैठ सकता है 1 सूत्र मे “श्रान- 

न्त समापत्ति" से यह तात्पयं है क्रि चित्त वृत्ति रूप से हर समय श्रनेक 
परिच्छन्न पदार्थो को भ्रोर घूमता रहता है, उनकी परिच्छिन्नता में 

अस्थिर रहता ह । अ्रपरिच्छनच प्राकाशादि मे जो श्रनन्तता है उसमे चित्त 
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को तदाकार करने से चित्त निर्विषय होकर स्थिर हो जाता है । तव ही 
भ्रासन सिद्ध होता है । 


ततो इन्दानभिघात ॥४८॥ 
पुर्भ--श्रासन सिद्धि होने पर दनं (शीत-उष् भ्रादि) 
का श्राघात नहीं लगता । - 
भ्याख्या---जव भ्रासन कौ पूर्वोक्त प्रकार से पूणं सिद्धि हो जाती 
है तव सर्दी-गर्मी, भूख-प्यास नहीं सताते है प्रौर शरीर मे सहन शक्ति 
होने से ध्यान समाधि में विक्षेप नहीं होता है । 
तस्मिन्‌ सति श्वासप्रश्वासयो्गतिविच्छेदः 
प्राखयाम्‌ ॥४&६॥ 
सतरार्ण--श्रासन के स्थिर होने पर इवांस-प्र्वांस की गति 
को रोकना प्राणायाम ह । 
व्याख्या बाहर कौ वायु को नासिका से खीचना श्वांस है तया 
कोष्ठं स्थित वायु को नासिका से बाहर निकालना प्रद्वास है । श्वांस- 
प्रश्वास कौ गतियों का प्रवाह रेचक-पूरक कुम्भक द्वारा बाह्य-भीतर 
-दोनों स्थानों में रोकना ही श्राणायाम ह । प्राणायाम तीन प्रकार का 
हं । बाह्य वृत्ति (रेचक), भ्राभ्यन्तर वृत्ति (पुरक), स्तम्भ वृत्ति (कुम्भक) 
-यह्‌ प्राणायाम श्रासन सिद्धि के वाद सम्पन्न होता हं । श्रतः बिना श्रासन 
सिद्धि किये प्राणायाम करना उचित नहीं । प्राणायाम का श्रम्यास् 
उसी समय ठीक होगा जव भ्रासन सिद्धि हो जावे। 
प्राणायाम के भेदो को वताते है । 
बाह्याभ्यन्तरस्तम्भवृ्तिर्देशकालसंख्याभिः परि- 
दृष्टो दीर्घसृक्ष्म ॥५०॥ 
ूव्ा्भ- (प्राणायाम) बाह्य वृत्ति, श्रास्यान्तर बृत्ति भ्रौर 
स्तम्भ वुत्ति-(एेसे तीन प्रकार) का होता हे तथा वह देशकाल 
संख्या से देखा हुश्रा लम्बा श्रौर हल्का हो जाता हं ।* ` ^ ^“ 
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व्यार्या--इस सूत्र में प्राणायाम के ३मेदोंको कहां । वह 


डस प्रकार दै कि इवास को बाहर निकालक्रर उसको बाहर टी जितने 


समय तक सुख से रुक सके रोके रहना श्रौर यहं मी व्यान रखना कि 


बाहर श्राकर कहां व्हरा है श्नौर कितने समय तक ठहरा हँ ग्रौर उतने 
समय में स्वाभाविक प्राण की गत्ति की कितनी संख्या होती ह । यह 
वाह्य वृत्ति रेचक प्राणायाम्‌ है, इसमे वायु को रेचन पूवेक रोका जातां 
है । यह देश, काल, संख्या से परीक्षा करते समय प्राणायाम जंसे-जते 
उन्नत दोता जाता हं वहं लम्बाई (वहुत देर तक सकने वाला) भ्रौर 
सूम (हट्का) होता है भर्थात्‌ परिम कम होता जाता है ¦ जैसे रेचक 
प्राखायाम प्रथम प्रारन किया तो जांच करने के लिये नासिका से क 
दूरी पर रुद रखकर यह देखो कि खुद श्वास से हिलती है श्रौर कितने 
मरगुल नासिका से दूर सईद) र्द ञ्रौर नासिका दद्र के श्रन्तर से 
लम्बाई मालूम होती है 1 कुच दिनों के अभ्यास से नौर ज्यादा दूरपर 
सई रखकर देखने से ग्रविक द्री पर सई हिलने से लम्बाई मालूम होती 
है \ इ प्रकार जब वार्‌ गुल रेचक स्थिर हौ जाय तो उसकी दीष 
सूक्ष्म संज्ञा जाननी चाहिये 1 

जिस प्रकार रेचक प्राणायाम ते उवास की लम्बाई बाहर बढती 
जातीः है. उसी + रकार पूरक रायाम्‌ मं भीतर बढती जाती ह । 
श्रभ्यास करते-करते प्राणं वायु नासि तथा पैर तले तक, ऊपर मस्तक 
तक पहुच जाती हे 1 नामि तक पहुचे की स्थिति को दीघं सक्षम कहते 
ह 1 यह परीक्षा स्वकर की हे । कुम्भकमे वायन वाहर निकलती है 
न भीतर जाती है) यह देश- परिद्रष्ट देश द्वारा परीक्षा हुई । 

इसी प्रकार रेचक-पूरक-कुम्भक प्राणायाम की काल (समय) द्वारा 
परीक्षाकी जाती है । प्रारम्म भे जितने समय तक प्राणायाम होता है 
बीरे-बीरे उ्यादा समय तक सकने वाला होता जाता हे । बढते-बदेते 
जब ३९ मात्रा पयेन्त श्बसि प्रश्वास कौ गति का श्रमाव हो बह दीषं 


रप 
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सुक्ष्म सज्ञा वाला होता है । एक मात्रा का समय हाथ को जंघा के चारों 
श्रोर घुमाकर चुटकी बजाने में जितना समय होता है । यह काल परीक्षा 
है । इसी प्रकार प्राणायाम के द्वारा कई मामूली स्वाभाविक दवांस- 
भरश्वांस का एक-एक इवांस होता है । जव श्रम्यास से १२ श्वांस-प्रश्वा- 
का एक उवास हो जावे तव प्राणायाम दीषं-सृक्ष्म संज्ञा वाला होता है। 

२४ रवासि-प्रश्वांस का एक इवास होने तक ““प्रथम उदृघात मृदु 
दीघं सूक्ष्म” कहलाता है । ३६ स्वाभाविक शवां स प्ररवांस का एक इवास 
होने तक “द्वितीय उदूघात मव्य दीं सूक्ष्म" कहलाता है । ६४ श्वास 
तक (तृतीय उद्वात तृतीय दीघं सूक्ष्म" कहलाता है । उद्धात- का 
म्रथे प्राणवायु कासिरनामिमें टक्कर खाना है । यहु शवांस-परश्वांस 
की संख्या हारा परीक्षा है। 

श्रभ्यास करते-करते शनैः शनैः बढता जाता है । श्वास की संस्था 
का यह्‌ नियम है कि स्वस्थ मनुष्य एक भिनट में १५ वार इवास .लेता 
है। वायु के भ्रन्दर जाने की स्थिति को “इवांस'” एवं भीतर सकने की 
स्थिति को “विराम”, “वाहर'” निकलते कौ स्थिति को “्रश्वां स" एवं 
बाहर रुकने की स्थिति को ““विराम” कहते हैँ । इस प्रकार प्राणायामं 
के द्वारा शरीर कोप्राण-वायुका वशीकार हो जाताहैश्रौर शरीर 
स्वस्थ, दीघं श्रायु, कु डलिनी जाग्रत होती है । 

बाह्य-वृत्ति वाले रेचक को जिस प्रकार वता चुके है, उसी प्रकार 
भ्राभ्यन्तर वृत्ति पूरक को वताते है । प्राण वायु कौ भीतर ले जाकर 
जितने समय तक सुख से स्के रोके रहना प्रौर यह भी मालूम करना 
कि श्रन्दर कहाँ तक्र प्राण वायु रकता है, कितने समय तक ठह्रता है 
श्रौर उतने समय में मामूली शवांसि कितनी वार चलती है। यह्‌ 
श्राभ्यन्तर प्रक प्राणायाम है । 

(हि रेचक-पूरक कै प्र्थात्‌ प्राण वायु स्वभाव से बाहर निकला 
हयो या भीतर गया हो, जहां हो वहीं उसकी गति को रोक दिया जाता 
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है श्रौर यहं देखना कि प्राण किस देश में रुके है हृदय कौ वड़कनः, हाथ 
की नाडी से मालूम होता है) प्राण कितने समय तक स्के है? स्वा- 
भाविक गति की संख्या कितनी है ? इस तरह देश-काल संख्या के परि- 
णाम से दीघं सूक्ष्म जानना चाहिये । यह स्तम्भ वृत्ति वाला कमक 
प्राणायाम है । श्रभ्यास करते समय तीनों को -रेवक-पू्‌रक-कू भक को 
प्रणव रूप जानकर प्रणव उपासना की भावना या गायत्री का जप 
करना चाहिये । 


किसी-किसी शास्वकार ने कुमक के ग्राठमेद वंन क्यिदहैँ। 
उनके नाम-- (१) सदित, (२) सूयं मेदी, (३) उज्जायी, (४) शीतली, 
(५) भखिका, (६) भ्रामरी, (७) मूर्छा, (८) केवली हैं । 

प्राणायाम का श्रम्यास बहुत सावधानी से करना चाहिये । अ्रनु- 


मवी गुरु से एवं शास्त्रों द्वारा इसकी पृं जानकारी प्राप्त करने के वादं 
ही प्रारम्भ किया जावे तो सुगमता से सिद्ध होताहै। 


प्रथम श्रासन सिद्धि की क्रिया करने के बाद वेचरी मुद्रासे नेत्र 
बन्द करके एवं सिर गदंन मेरुदंड सीधे रहे तथा रारीर शिथिल रहे- 
प्राणायाम करना चाहिये । श्रारम्भ मे सीधे नाक केचिद्र को सीधे 
हाथ के श्रंगूठे से दवा कर पूरकं करते हँ कु भक करने पर सीधे हाथ 
की प्ननामिका श्रौर कनिष्टका भ्रंगुलियों से नासिका के वाये छिद्र को 
दवाकर प्राण वायु को भीतर रोक्रते ह । सीधे नाक के छिद्र से रेचक 
करते समय विं छिद्र को वन्द कयि रहते द्वै । शनैः शनैः ग्रभ्यास करने 
पर्‌ श्रगुलियो कौ सहायता के विना भी रेचक्र-पूरक-कु मक करते है । 

चौथे प्राणायाम को कहते है । । 


वाह्याभ्यन्तरविषयाक्षेपौ चतुथं ॥५१॥ 


सूत्रार्थ बाहर्‌ श्रौर भीतर के दिष्यो को स्थग देने घे 
स्वतः होते बाला चौथा प्राणायाम हे । 
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6 व्यास्या--पूवं सूत्र मे तीन प्राणायाम वणन किये ह, उनसे यह 
भन्न चौथा प्राणायाम है । इसमें भ्रन्तर इतना ही है कि पूवोक्ति रेचक, 
पूरकः कू भक प्राणायामो मे देश काल संख्या से परिदृष्ट बाह्य विषय, 
भ्ाभ्यन्तर विषय हँ । इस जानकारी को त्याग कर मन को इष्ट चितन 
मलगादेनेसे देश-काल संस्याके ज्ञानके विना ही स्वतः प्राण की 
गति जिस किसी देदा में सुक जाती है, वही यह चौथा प्राणायाम है । यह 
श्रनायास होने वाला राजयोग प्राणायाम है । इसमे मन की चंचलता न 
होने से श्रपने श्राप प्राणोंकी गति रुक जाती है। पहिले प्राणायामं 
मे प्रयत्न द्वारा श्रभ्यासर करते-करते प्राणों कौ गति सकती है । 


(२) रेचक में कोष्ठस्थित वायु को बाहर निकाल कर रोक दिया 
जाता है । । 

(२) पूरक में वांस को श्रन्दर खींचकर अन्दर रोकं दिया 
जाता है। 


(३) इवांस-प्रदवांस की गति का भ्रमाव कु मक है। 

बाहर भीतर कभक के विना ही रेचक-पुरक द्वारा देश-काल 
संख्या के ज्ञान के विना स्वयं ही श्वांस-प्रवांस की गति के निरोध से 
यह प्राणायाम होता है । 


सरल उपाय यह है कि पहिले रेचक द्वारा प्रश्वास को जहां तक 
जा सके बाहर ले जाये 1 पुनः वांस को बिना रोके पूरकं द्वारा भ्रन्दर 
ले जाये । इसी प्रकार भ्रभ्यास करते-करते कर भक के विना स्वयं दीं 
सुक्ष्म होकर श्वास प्र वांस की गतियो का श्रभाव हो जाता हे । साथ- 
साथ श्रोकार या गायत्री मन्त्र का मानसिक जप श्रवश्य करते रहना 
चाहिये । 

गुदा एवं लिग के च्रं कौ वायं पैर की एड़ी से बन्द करने को 
मूल वंश कहते हँ तथा दोनों जंवा्रों को मोड़कर पैरों के तलुभ्रों को 
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नाप मे मिलाकर पेट को री कीदही से चिपटा देने को उड्यान- 
बन्ध कहते र 1 इस प्राणायामस क्रिया को मूल-बन्व उड्यान-बन्व 
लगाकर प्रारम्भ करना चाहिये क्योकि इनसे प्राणायाम करनेमें 
प्राण वायु को उपरले जाने मे सहायता मिलती है भ्र्थात्‌ प्रपान वायु 
उपर प्राण वायु से घ्रासतानी से मिल जाती है । यद्यपि प्राणायाम अनेक 
प्रकार के है परन्तु राजयोग में उपरोक्त प्राणायाम निर्बीज समाधि में 
मन के उद्वेग शास्त करने में श्रति उत्तम है । 


श्रव प्राणायाम का फल कहते है । 
ततः क्षीयते प्रकाशावरणम्‌ ॥५२॥ 


सूत्रा प्राणायाम के श्रभ्यास से ज्ञान का भ्रावरण(विवेक 
ज्ञान का पर्दा) नाश हो जाता हे । 

व्याख्या प्राणायाम का भ्रभ्यास जंसे-जैसे वदता जाता दै वैसे 
ही वैसे मनुष्य के संचित कर्मो के संस्कार, ग्रविद्या जनित क्लेश जो कि 
ज्ञान के ्रावरण रूप दै, दुवेल होते जाते ह । इसी श्रावरण से ज्ञान ढका 
रहने के कारण सांसारिक विषय वासनाश्रो से पीडित मनुष्य दुःखों को 
भोगता रहता है । श्रतः यह्‌ संचित कर्मो का पर्दा प्राणायाम के म्रभ्यास 
से शनैः शनैः क्षीण हो जाता है, तव विवेक ज्ञान रूपी प्रकाश का उदय 
हो जाता है जैसे तपाये हुये सोने के सभी मल नष्ट हो जाते है| 

प्राणायाम करने का भ्रन्य फल भी श्रगले सूत्र मे कहते है । 


धारणासु च योग्यता मनसः ॥॥५२॥ 


सत्ार्भ--धारणा मे मन कौ योग्यता होती हं । 
व्याख्या- प्राणायाम के निरन्तर श्रभ्यास से मन की चचलता 
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नष्ट हो जाती है श्रौर उसमे वारणा . (जिसका वर्णन अगले पाद मेँ 
करेगे) की योग्यता श्रा जाती है । 


भ्रव प्रत्याहार के लक्षण ग्रगले सत्र में कहते है । 


स्वविषयासम्प्रयोगे चित्तस्वरूपानुकार 
इवेन्द्रियाणां प्रत्याहारः ॥।५४॥ 


सूत्रार्थ --श्रपने विषयों के साथ सम्बन्ध न होने पर इन्द्रियों 
का चित्त के स्वरूप मे तदाकार-ता हो जाता है, वहं प्रत्याहार है । 


व्याख्या- पदिले वताये हुये साघक, यम, नियम, प्राणायाम की 
क्रिया से चित्त बाह्य विषयों से विरक्त होकर समाहित होता है म्रौर 
इन्द्रियां भी ग्रन्तमुख होकर उसी के समान काम करने लगती हैँ तथा 
चित्त की चंचलता नष्ट होने पर भ्र्थात्‌ निरोध होने पर इन्द्रियां भी 
निरुढ हो जाती है । इसी को प्रत्याहार कहते है भ्र्थात्‌ इन्द्रियों का 
विषयों से विमुख होना । जिस प्रकार मनुष्य की छाया मनुष्य के चलने 
पर चलक्ती है, बैठने पर वेठ जाती है, उसी प्रकार इन्द्रियां चित्त के 
श्राघीन होकर काभ करने लगती है । यही प्रत्याहार है । इस श्रवस्था 
भे चित्त तो बाह्य विषयों से विमुख होकर ्रात्मतत्व के अभिमुख होता 
है पर इद्दर्यां केवल बाह्य विषयों से विमुख होती है । चित्त के समान 
भ्रात्म तत्व कै श्रभिमूख नहीं होती । इसलिये सूत्र मे शश्रनुकार इवेन्द्रि- 
याणां जैसा कटा है । कठोपनिषद्‌ मेँ कहा है स्वयम्भू ने इन्द्रियों के 
छेदो को बाहर की भ्रोर छेदा है भ्र्थात्‌ इन्दि को बहम ख बनाया 
है । इस कारण मनुष्य बाहर देवता है भ्रपने भ्रन्दर नहीं देखता । कोई 
विरला धीर ही श्रमृत को चाहता हृग्रा इन्द्रियों को बन्द करके प्रत्याहार 
दवारा ्रन्तरात्मा को देखता दै । 

ग्रगले सूत्र मेँ प्रत्याहार का फल कहते है । 
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ततः परमा वश्यतेन्द्रियाणाम्‌ ॥५५॥ 


सत्राथ-प्रत्याहार होने से इन्द्रियों कौ परम वश्यताहो 
जाती हे। 

व्याख्या- इन्द्रियों का श्रपने विषयों से रहित हो जाना ही 
इन्द्रियो को जीतना है । यह्‌ तभी सम्भव है जब चित्त एकाग्र हो जाता 
है श्रौर चित्त के निरोघ होने पर इन्द्रियों का भी निरोध हो जातादहै। 
यही इन्द्रियों की परमं वश्यता है 1 प्रत्याहार सिद्धि होने पर योगीको 
इन्द्रिय जय स्वतः हो जाती है । उसके लिए श्नन्य साधन कौ प्रावद्य 
कता नहीं रहती है । 


1 इति पातञ्जल योग-दशेन साधनपाद समाप्त ॥। 


विभूतपाव- 


[समाविपाद मे उत्तम सावकों कै लिये (जिनके उत्तम संस्कार 
ह) योग का स्वरूप बताया । सावनपाद में मध्यम साधकोंको योग 
के वर्हिरंग साधन यम, नियम, श्रास्तन, प्राणायाम, प्रत्याहार वर्णान 
किये । म्रवब तीसरे विभूतिपाद में ्रन्तरंग धारणा, ध्यान, समाधि का 
वंन करते है, इसी को संयम कहते हैँ ्र्थात्‌ “धारणा, ध्यान, 
समाधि," इन तीनों को एक ध्येय मे लगाना संयम है । योग की विभू- 
तियांँ संयम से ही प्राप्त होती हैँ | 

श्रव धारणा बताते है । 


देशबंधर्चित्तस्य ` धारणा ॥१॥ 


सतराथं--चित्त को वृत्ति मात्र से किसी एक देश में ठहराने 
को (बाहर या शरीर के श्रन्दर कहीं भी) धारणा कहते हैं । 

व्याल्या-देशबन्ध से यह तात्पयं है कि चित्त वृत्ति को शरीर 
के क्रिसी स्थान नाभि-चक्र, हदय-कमल, नासिका का भ्रग्र भाग) 
भृकुटी, जिह्वा का श्रग्र भाग श्रादि स्थानों मे श्रथवा सूयं, चन्द्र, ध्‌.व 
श्रादि में श्रथवा कोई देवता मूति एवं कोई भी बाहर कै पदां में श्रन्य 
सभी विषयों से हटाकर एक ही ध्येय विषय पर वृत्ति मात्र से ठहराया 
जाय । भ्र्थात्‌ पूर्वोक्त साधन, रासन, प्राणायाम, प्रत्याहार से चित्त 
की चंचलता रोककर उसे शरीर ्रथवा बाहर के पदाथं मे एेसा बधिना 
जिससे एकाग्र होकर उसी देश मात्र मे रहे दूसरी जगह न जाय । 


























६८८४ | | योग-दक्ेन 


तब चित्त वृत्ति ध्येय के विषय के समान रूप होकर स्थिर रूप से उसके 
स्वरूप को प्रकादा करने लगती है 1 
श्न घ्यान का वंन करते है । 


तत्रप्रत्ययेकतानता ध्यानम्‌ ॥२॥ 


सृत्राथ-जहां चित्त को ठहराया जायः उसी में व॒त्तिका 
एक सा बना रहना ध्यान है \ 

व्याख्या- वारणा के वाद ध्यान करना दै ग्र्थात्‌ घार्णासे 
जिस देश-विशेष मे चित्त लगाया है, उसी ध्येय मे जिसका व्यान करना 
है चित्त वृत्ति समान प्रवाह से निरन्तर लगी रहे, दूसरी श्रन्य कोई 
वृत्ति बीच मे न भ्रावे, वही ध्यान है । भ्र्थात्‌ चित्त की वृत्तियां ध्येय 
म ठेसी तन्मय हो जावे जैसे मौरा कमल पुष्प मे तन्मय होकर वेशुध हो 
जाता है श्नौर सूर्यास्त मे कमल का मुख वन्द होने पर स्वयं बन्द हो 
जाताहै। 

समाधिकारूप वताते है। 


तदेवाथ॑मात्रनिर्भासं स्वरूपंरल्यभिव समाधिः ॥३॥ 


। सूत्रा्ये-केवल ध्येय मात्र को हौ प्रतीति होती दै, चित्त 
का श्रपना स्वरूप. शन्य हो जाता है, वही (व्यान ही) समाधि 
कहलाता ह । 

व्याख्या--घातु माने ध्यान का करने वाला । ध्यान का विषय 
ध्येय जिसका ध्यान किया जाय'। घ्यान, चित्त की. वह वृत्ति है जिसके 
द्वारा विषय का ध्यान होता है । साघक जव व्यान करता है तब उसको 
यह बोघ रहता है कि यै ध्येय का च्यान करता हूँ श्र्थात्‌ घातु, येय, 
घ्यान तीनों श्रलग-श्रलग भान होते दै। किन्तु व्यान करते-करते 
घात “चित्त” व्येयरूप मे परिणितहो ओआतादहै।श्रपने रूप का 
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श्रमाव-सा हो जाता है ग्रौर यह्‌ भान नहीं रहता कि मेँ ध्यान कर रहा 
हं । ध्यान की श्रवस्था में केवल ध्येय विषयक स्वरू्पकाही भान 
होता है । तब उस ध्यान को ही समाघि कहते है 1 समाघि भ्रवस्था में 
केवल ध्येय मात्र ही भासित होता है । इसको संप्रज्ञात योग भ्रथवा 
-सवीज समाधि जानना चाहिये, क्योकि इसमें संसार का वीज विषय 
घ्येयाकार वृत्ति रूप से मौजूद रहता है । जव ध्येयाकार वृत्तिभीन 
रहे तव उसको श्रसम्प्रज्ञात योग एवं निर्वीज समाधि कहते हैँ । 


श्रव संयम कहते हैँ । 
त्रयमेकत्र संयमः ॥४॥ 


सुत्राथं- (धारणा, ध्यान, समाधि) तीनों का एक विषय 
में होना संयम है । 

व्याख्या-- वारणा, ध्यान, समाधि--इन तीनों का समुदाय एक 
ही विषय मेँ होने से योग शास्त्र के प्रवतंक उसको संयम कहते है । यह 
-संयम इसलिये कहा जाता है कि इन तीनों के सिदध होने से भ्रनेक प्रकार 
की सिद्धियों का वणन होगा । प्रतः प्रत्येक में बारम्बार धारणा, व्यानः 
समाधि लिखने से विस्तार ज्यादा होगा, इसलिये तीनों की संयम संज्ञा 
करने से तीनों का ही बोघ होगा क्योकि समाधिकेदही भ्रंग वारणा, 
-घ्यान ह, समाचि भंगी है, तीनों का समुदाय संयम है । 

संयम कै श्रभ्यास का फल वताते है । 


तज्जयात्रज्ञालोकः ।॥*५॥। 
ुत्ा्थ--उस “संयम” के जीतने से समाधि प्रज्ञा 


.(समाधि ज्ञान) प्रकाश होता है । 
व्याख्या-- जव योगी पूर्वोक्त साधनों से चित्त की एसी स्थिति कर 


लेता है कि चित्त को जिस विषय मे संयम करना चाहे उसी में संयम 


| 


| 
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हयो जाथ, तव बुद्धि मे श्रलोक्िक ज्ञान शक्ति प्रकाशित होती है । तभी 
श्रनेक प्रकार की विभूतियां सिद्ध होने लगती ह । श्रन्त मे विवेक ख्याति 
(कैवल्य) कौ प्राप्ति होती है, इसी को पहले पाद मे ऋतम्भरा प्रज्ञा 
नामसे वरण॑न किया है । संयम जंसे-जंसे द होता जाता है वैसे-वैसे 
समाधि प्रज्ञा श्रौर भी उज्ज्वल होती जाती है" भ्रन्त में विवेक-ख्याति 
की स्थिति होती है। 

संयम की प्रयोग विचि कहते है । 


तस्य भूमिषु विनियोगः ॥६॥ 


सत्रार्ण -उस संयम का (क्रम से) भूमियों मे(चित्त भूतियों 
मे) विनियोग करना चाहिये अर्थात्‌ लगाना चाहिये । 

व्याख्या--योगी को प्रथम चित्त की स्थूल वृत्ति वाली भूमिमें 
संयम करना चाहिये । जब उसको जीत लिया जाय तो सूक्ष्म वृत्ति, 
वाली चित्त की भूमि में संयम करना चाहिये । भ्र्थात्‌ जसी -जंसी चित्त 
की वृत्ति होवे--वितकं भ्रनुगत, इसके बाद विचारानुगत-फिर भ्रानन्दा- 
नुगत, फिर प्रास्मितानुगत उसी स्थिति में संयम करना चाहिये । इस 
तरह पदिली भूमि को जीतकर प्रागे संयम करना चाहिये तभी विवेक 
ज्ञान रूपी फल की प्राप्ति होती है 1 नीची भूमि को जीते विना ऊंची 
भूमि मे संयम करते से ज्ञान रूपी फल नहीं मिलता । 


संयम ही चित्त के वशीकार एवं श्रात्मोन्नति का कारण है। 
वास्तव मे घारणा, ध्यान, समाधि संयम के भ्रंग है । चित्त को किसी 
देदा मे ठहराने को वारणा कहते है । चित्त देर तक ठहरा रहे तो वहीः 
च्यान है । जब चित्त को घाताच्येयका ज्ञान न रहे वही समाधि है। 
सूत्र भे विनियोग का श्रथं लगाना है । 


चारणा, ध्यान, समाचि श्रन्तरंग साधन हैँ । यह्‌ श्रागे के सूत्रमे 
बताते है । 


विभूतिपाद-३ | [ 


त्रयमन्तर ङ्ख पूर्वेभ्यः ॥७॥ 


सूतरा्थ-पहिलों की श्रपेक्षा तीनों (धारणा, ध्यान, 
समाधि) श्रन्तरङ्धः है । 

व्याख्या-- प्रथम पाद मे वणंन किये गये जो यम, नियम, प्रासन , 
प्राणायाम, प्रत्याहार है, ये पचो बहिरङ्ग साधन हैँ । यद्यपि ये पाचों 
चित्त को निम॑ल बनाकर सम्प्ज्ञात समाधि योग स्थिति वताते हँ परन्तु 
इनकी श्रपक्षा धारणा, ध्यान, समाधि ये म्रन्तरङ्खं साधन संप्रज्ञात 
समाधिकेदीश्रङ्ध है भ्र्थात्‌ सम्परज्ञात समाचि की स्थिति श्रौर संयम 
की स्थिति समान होने से विशेष निकट हैँ तथा निर्वीज समाधि के 
धारणा, ध्यान, समाचि वहिरङ्ख टँ । यह्‌ भ्रगले सूत्र मे बताते दै। 


तदपि बहि्रंग निर्बोजस्य ॥५॥ 


सत्रार्भ-- वह (धारणा, ध्यान, समाधि) भी निर्बोज 
समाधि के बहिरंग साधन हें । 

व्याख्या- जसे पूर्वोक्त यम, नियम, भ्रासन, प्राणायाम, प्रत्था- 
हार, सम्भ्ज्ञात समाधि के बहिरङ्गं साघन है, उसी प्रकार धारणा, 
च्यान, समाधि श्रसम्प्रज्ञात समाधि (निर्बीज समाधि) के बहिरंग 
साघन है, क्योकि उसमें सब प्रकार की वृत्तियों का श्रभाव रहता है ॥ 
इन तीनों (धारणा, ध्यान, समाधि) कौ भी भ्रपेक्षा नहीं रहती भ्र्थात्‌ 
किसी भी ध्येय मे चित्त को स्थिर करते का श्रभ्यास नहीं किया 
जाता । इसका भ्रन्तरंग (भर-वैराग्य' है जो निर्बीज समाधि के समान 
निरालम्ब निविषय है। उसके दढ होने पर श्रसंपरज्ञात योग ्रवश्य 
प्राप्त होता है । 

गुणों का चंचल स्वभाव हैः उनम हर समय परिणाम हीता 
रहता है । गुणो का ही कायं होने के कारण चित्त भी स्थिरः नहीं रह 
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सकता । ग्रतः निरोघ समाधि के समय उसका कंसा परिणाम होता है? 
यह्‌ बताते हैँ । 


वयुत्थाननिरोधसंस्कारयोरमिभवप्रादुर्भावौ 
निरोधक्षणचित्चान्वयो निरोधपरिणामः ॥६॥ 


सत्राय व्युत्थान श्रवस्था में संस्कारों का दब जाना तथा 
निरोध श्रवस्था में संस्कारों का प्रकट हो जाना यह जो निरोध 
समय मे चित्त का दोनों संस्कार में श्रनुगत होना है, बह निरोध 
परिरणाम है! 

व्याख्या- निरोध का प्रथं सव वृत्तियों का सुक जाना प्रथति, 
“"पर.वैराग्य'' संस्कार है । परिणाम तीनों गुणो से उत्पन्न सव द्रव्यो 
मे तीन प्रकारके होति दै । 

१--घमं परिणाम, २- लक्षण परिणाम, ३--श्रवस्था परि 
शाम । जिस द्रव्य मे यह परिणाम होते है, उनको धर्मी तथा परिणाम 
को घमं कहते हैँ । जसे कुम्हार मिटरी को गू धकर उससे श्रनेक प्रकार 
के घटादि वतन बनाता है, यहां मिद्री घर्मी तथा घटादि बतंन घमं हैँ । 
धर्मी मिह मे कोई परिवत॑न नहीं होता लेकिन धमं घटादि बदलते रहते 
है, श्र्थात्‌ बतंन के श्राकार जो भिन्न प्रकार के बदलनेसे बने है, यही 
एक चमं का दबना तथा दूसरे घमं का प्रकट होना मद्री धर्मी का घमं 
परित्याग कहलाता है । 

(२) लक्षण परिणाम उसको कहते है जैसे बतंन का श्राकारं पूवे 
मे मिहटरीमे चा हृभ्रा था, फिर घट वन कर प्रकट हो गया, श्रागे जीण 
होने पर पुनः मद्री में मिल जावेगा । इस प्रकार मिद्री में तीनों काल 
मं घटादि वतंमान रहने से कालभेदसे घर्म भिदटरीमे तीन लक्षण 
परिणाम होते है, १--मविष्य लक्षण परिणाम, २- वतंमान लक्षण 
परिणाम, ३- भृत लक्षण परिणाम । ` - । 
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(३) अव्या परिणाम--घटादि के जीणं होने एवं किसी समय 
टूटने-फूटने का समय ही श्रवस्था परिणाम है । 

चित्त त्रिगुणात्मक होने से परिणामी है, उसमें हर समय वृत्ति 
रूप परिणाम होता है । व्युत्थान के संस्कार (क्षिप्त, मढ विक्षिप्त) चित्त 
के धमं हँ । इसलिये वृत्तियों के निरोध होने पर भी इनका (व्युत्यान 
के संस्कारों का मौजूद रहना स्वाभाविक है) इसी प्रकार निरोष 
पर-वेराग्य) के संस्कार भी चित्त के घमं हैँ। इन दोनों संस्कार रूपी 
धर्मोमेसे एक धमं का दवना दूसरे का प्रकट होना धर्मी चित्त का 
धमं परिणाम है । भ्र्थात्‌ चित्त का निरोध संस्कारों से सम्बन्वित हो 
जाना व्युत्थान धमं से निरोध घमं में परिणत होना निरोष परिणाम है ॥ 

श्रव निरोघ संस्कार का फल बताते है| 

तस्य प्रशान्तवाहिता संस्कारात्‌ ॥१०॥ 

सत्रार्भ-- निरोध संस्कार से चित्त कौ प्रशान्त प्रवाह वाली 
स्थिति होती है । 

व्यास्या--जव न्युत्थान के संस्कार रूप मल दब जाते हैँ तथा 
निरोच भ्र्थात्‌ "पर-वैराग्य' के संस्कार बकर प्रबल हो जाते है, उस 
समय चित्त मे निरोध संस्कारों कौ वाहुल्यता से निमल संस्कारों की 
निरोध धारा बहती रहती है । यही चित्त का प्रशान्त होना एवं एक- 
रस वहना है । जैसे काष्ठ समाप्त होने पर श्रग्नि मी शन्त हो जाती है, 
वैसे ही वृत्ति के क्षीण होने पर संस्कार प्रन्तर बाधित हो जाते है। 
यही चित्त की प्रशान्तवाहिता स्थिति हं श्रौर यही चित्त का भ्रवस्था 
परिणाम ह । 

इस चिन्त की प्रशान्त श्रवस्था में निरोध संस्कारों को हद करना 
सिद्धिके देने वाला होगा भ्रन्यथा निरोव के संस्कार कम होतेही 
वयुटथान के संस्कार दवा लगे श्रौर कंवल्य स्थिति का लाम कठिनि हो 


जावेगा ॥ 
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निरोच परिणाम बताकर समाधि परिणाम कहते हँ । 

सर्वर्थतेकाग्रतयोः क्षयोदयौ चित्तस्य समोधि- 
परिणामः ॥११॥ 

सूत्रार्थ सभी विषयों का चिन्तन करने की वृत्ति का नाश 


हो जाना श्रौर एक ही ध्येय को चिंतन करने वाली एकाग्रता 


की श्रवस्था प्राप्त होना चित्त का समाधि परिणाम है । 

व्याख्या -- निरोध समाधिस्थ होने से पूवं चित्त विक्षिप्त ्रवस्था 
मे सभी विषयों कौ श्रोर दौडता ह, यद्यपि सतोगुण की प्रधानता होती 
दै तोभी रजोगुण के रहने से निरोघ का प्रभाव रहता है । निरोध 


समाधिस्थ होने पर चित्त सव विषयों से रहित होकर एकाग्रता कौ 


स्थिति प्राप्त करता ह इस तरह धर्मी (चित्त ) के विक्षिप्त, एकाग्रता 
-दोनों ही धमं हैँ । जव चित्तके विक्षिप्त भ्रवस्था के संस्कार दब जाते 
है श्रौर एकाग्रता के घमं प्रकट होते है, वही संप्रज्ञात समाधि कालमें 
होने वाला समाधि परिणाम हे। भ्र्थात्‌ निवितकं एवं निविचार 
सम्परज्ञात समाधि में केवल व्येय माचकाही ज्ञान रहता है, चित्तको 
निज स्वरूप भी स्मरण नहीं रहता । श्रतः चित्त का विक्षिप्त श्रवस्था 
से एकाग्रता मे होना समाधि का परिणाम है। 

निरोध परिणाम वह है जब श्रसप्रज्ञात सें निरोध संस्कारों के 
प्रादुर्भाव से एकाग्रता के संस्कार दब जाते है । समाधि परिणाममें 
य्युटथान कै संस्कारो का क्षय एवं एकाग्रता का उदय होता है । यही 
इनमें भेद टै । 

चित्त की परिपक्व श्रवस्या मे एकाग्रता परिणाम बताते है । 

ततः पुन शान्तोदितौ तुल्यप्रत्ययौ चित्त्य का- 

ग्रतापरिणामः ॥१२॥ 


सूवरार्भ--ततः इसके बाद फिर जब शान्त उदय हई दोनों 
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ही वृत्तियां एक-सी हो जाती है तब चित्त का एकाग्रता 
परिखाम है । । 

माधि परिणाम के निरन्तर श्रभ्यास से जव चित्त का विक्षेप 
शान्त हो जाता है श्रौर उसकी परिपक्वं प्रवस्था हो जाती है, उसमें 
शान्त होने वाली श्रौर उदय होने वाली वृत्ति एक-सी हो जाती रहै, यही 
चित्त का एकाग्रता परिणाम है । यद्यपि चित्त की वृत्तिर्या इस प्रवस्था 
म भी वदलती हैँ परन्तु जैसे विक्षेप में थीं व॑सी नहीं रहतीं । समाहित 
चित्त में जसी वृत्ति दवती है वैसी ही उदय होती रहती है । समाधि 
परिणाम में संप्ज्ञात समावि से पहिले (चित्त की) शान्त होने वाली 
मरौर उदय होने वाली वृत्तियो का भेद होता है । किन्तु जव एकाग्रता 
परिणाम होता है तव शान्त-उदय वृत्तियों का भेद मिट जाता है श्रौर 
चित्त की परिपक्व स्थिति हो जाती है। 

चित्त के समान ही मूत, इन्द्रियो के परिणाम कहते है । 

एतेन भूतेन्द्रियेषु धर्मलक्षणावस्थापरिणामा 
व्याख्याताः ॥ १३॥ 

सुव्रार्भ--इसी तरह चित्त-परिणाम के समान पंच भूतां 
एवं इच्धियों के धस-परिणाम, लक्षण-परिखाम तथा श्रवस्था- 
परिणाम जानना चाहिये । 

व्यास्या- धमं परिणाम वह होता है जब धर्मी पहिले घम को 
छोड़कर दूसरे घमं की प्राप्ति करता है । 

जंसे चित्त मे घमं परिणाम, जो इसी पाद के नवम सूत्र मे कहा 
दै, व्युत्थान के संस्कारों का दवना तथा निरोव संस्कारों का प्रकट 
होना, चित्त का धर्म-परिणाम है । ग्यारहवे सूत्र मे जो समाधि-परि- 
णाम कहा दै, उस समय चित्त के सवेदेशीय धमं का दवना तथा एका- 
्रताधममं का प्रकट होना वर्मी चित्त का धममं-परिणाम है । इसी तरह 
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भूतो मे घमं परिणाम समनना चाहिये जैसी गृ प्री हुई मिही के पिङ्‌ 
सेघटूपम्द्रीकाहो जाना धर्मी का घमं परिणाम दै । इन्द्रियो ` 


का घं परिणाम वह है जैसे नेत्र घमीं को अपने घमं नील, पीत श्रादि 
ससे एक रूप को छोडकर दूसरे का ज्ञान होता है। 

लक्षण परिणाम, काल परिणाम को ही कहते रै । यह तीन भेद 
वाला भविष्य-वतंमान-भूत कालों से होता है । 

चट का आकार प्रकट होने से पहिले वर्मी सिद्रीमेचिाहम्रा 
थां 1 जव तक प्रकट नहीं हुभ्रा था तब तक भ्रनागत (भविष्य) लक्षण 


परिणाम एवं चट बनकर वतेमान लक्षण परिणाम जव टूटकर मिटरीमे 


मिल गया तव श्रतीत लक्षण परिणाम होता है) 


सी प्रकार र्मी नेत्र के धमं नील, पीत श्रादिके ज्ञान भरकट 
होने से पूर्वं भविष्य काल में छिपा रहना उसका प्रनागत लक्षण परि- 
णाम है । भविष्य काल से वतंमान काल भे प्रकट होना वतंमान लक्षण 
परिणाम है । पूनः वतमान से श्रतीत मागं में छप जाना श्रतीत लक्षणं 
परिणाम हं । 

श्रवस्था परिणोम उसे कहते है जो वतमान लक्षणयुक्त घमं मे 
नवीनता से जीं श्रवस्था(षुरानापन) श्राता है । यह्‌ हर समय बदलता 
रहता है श्रौर वतंमान लक्षण को छोडकर श्रतीत लक्षण मे चला जाता 
है । जसे बालक से युवक तथा युवक के वृद्ध हो जाना एक दिन मेँ नहीं 
हो सकता वैसे ही श्रवस्था का परिणाम हर समथ होता रहता है । 

दशवे सूच मे कटी हुई निरोध समावि के मंग तक जो निरोच 
संस्कार हर क्षण दद्‌ होकर प्रनत भ दुबल होते हये प्रशान्त प्रवाही हो 
जाते है यह्‌ उनका श्रवस्था परिणाम है । इसी प्रकार पंच मूतो-पृथ्वी, 


जल्‌, तेज, वायु, श्राकराग भ्रोर इन्द्रियों मे घम, लक्षण, श्रवस्था परि- 
णामो को जानना चाहिये 1 


-------= 
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श्रव घ्मींका रूप वताते हं । 
शान्तोदिताव्यपदेश्यधर्मानुपाती धर्मी ॥१४॥ 


सुत्राथं--शान्त (श्रतीत) उदित (वतमान) । श्रश्यपदेश्य 
(भविष्यत्‌) ग्र्थात्‌ श्रतीत, वतमान, भविष्यत्‌ धर्मो मे जो व्याप्त 
रहता हं (श्राधार ङ्प से विद्यमान रहता ह) बह धर्मो हं । 

व्यास्या- जसे मिटटी द्रव्य धर्मी है श्रौर गोले, वतंन तथा बतनों 
के दुकड़े भिन्न भिन्न प्राकारजोहो चुके हैँ तथा जो होंगे उसके धमं 
दै । घमं सामान्यरूप द्रव्य श्रनेकों विशेषरूपी-घर्मो मे व्याप्त है । उसके 
तीन भेद इस प्रकार है-- 

(१) शान्त- शान्त धमं वे हैँ जो श्रपना-श्रपना व्यापार करके 
भूतकाल मे चले गये, जसे घट टूटकर भिदटरी में वतमान से श्रतीत धमं 
मे लीन हो गया। 

(२) उदित--उदित धमंवेरहँजो अनागत काल को छोडकर 
वतमान काल में श्रपना व्यापार कर रहै है, जसे घट मिट्टीमें चपा 
हमरा रूप था, श्रव वतमान में प्रकट सूप घट घमं है । 

(३) भ्रव्यपदेर्य--जो ्रनागत भविष्यत्‌ मे शक्तिरूप से स्थिति 
हुये व्यवहारमेनलाये जा सके तथा न वह कहने मे श्रा सकं, जसे 
मिदर में बतंन प्रकट होने से पहिले शक्तिषू्प मे चपि रहते है इन्हीं को 
प्रनागत या श्राने वाले कहते दै । 

इस प्रकार शान्त, उदित, भ्रव्यपदेदय धर्मो मे जो व्याप्त रहता है 


वही धर्मी दै। 
एक हीं धर्मी के भ्रनेक परिणाम किंस तरह होते है ? यह श्रगले 


सूत्र मे बताते है । । 
क्रमान्यत्वं परिणामान्यत्वे हेतु ॥१५॥ 
बत्रार्म- कमो का भेद परिणाम के भेद मे कारण हे । 


ड | 
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ग्याख्या- एक द्रव्य के भ्रनेकों क्रमों से श्रनेकों परिणाम होते 
है । तात्पयं थह है कि किसी एक द्रव्य काएकक्रमसे जो परिणाम 
होता है दूसरे क्रम से उससे भिन्न परिणाम होता है । तौसरेक्रमसे 
तीसरा परिणाम होता है । जैसे कपास से कपड़ा बनता हतो पहिले 
कपा के विनौले श्रलग कर, फिर धुन कर, पूनी वनाकर, सूत तैयार 
करके, ताना बाना करके, भरन्त मे वस्त्र बनेगा । इस क्रम से कपास का 
वस्त्ररूप मे बदल जाना ही परिणाम है जव कपास से वत्ती बनानी है 
तो चिनौले निकालकर कुं फला कर वट देने से वत्ती बन जायगी । 
यदि सूत की रस्सी बनानीहै तो सूतो को तीन गुना करवट देनेसे 
रस्सी बन जायेगी 1 इस तरह वस्त्र, वत्ती तथा रस्सी बनने मेँ क्रम का 
भेद करने से परिणामो मे भी भेद रहा-श्र्थात्‌ क्रम भेदसे टी कपास 
के वस्त्र, वत्ती, रस्सी के परिणाम हुये । इसी प्रकार श्रन्य वस्तुम्नो मे 
भी जानना चादिये । 

जिष तरह बाहर के पदार्थो में श्रनेक घमं परिणाम हैँ उसी 
प्रकार चित्तम भी ्रनेक प्रकारके घमं परिणाम है। चित्तकेदो 
धमं है १-- परिदृष्ट, २--भ्रपरिटृष्ट । 

(१) परिषष्ट घमं प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृति, 
रागदेष श्रादि चित्त की वृत्त्या जो प्रत्यक्ष रूप है । 

(२) श्रपरिष्ट घमं--निरोधादि घमं जिनका ज्ञान शास्त्र एवं 
भ्रनुदान से होता है यही भ्रप्वयक्ष (भ्रपरिदृष्ट) सात प्रकार कै है । 

निरोष घमं संस्काराः परिणामोऽथ जीवनम्‌ । 
चेष्टा राक्तिरच विद्यस्य र्मा द्श॑न वजिताः ॥। 


निरोच, वम, संस्कार, परिणाम, जीवन, चेष्टा, शक्ति, यह्‌ चित्त 
कै दशेन रहित (परोक्ष) बमं है इन सातो क ज्ञान शास्त्र तथा ग्रनुमानं 
से होता है। 


पहिले जो धारणा, ध्यान, समाधि, क्‌ भुके हं उनकी किस 
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ष्येय वस्तु मे सिद्धिकरलेने पर उसका क्या फल प्रा होतार? 
इसका वंन विभूतिपाद कौ समासि तक किया जायगा । इनको ही 
योग विभूति कते है । साधक श्रपने कल्याण के लिये जो उत्तम मालूम 
हो उसी का प्रनुशीलन करे । 

श्रव संयम का फल वताते हैँ । 


परिणामत्रयसंयमादतीतानागतज्ञानम्‌ ॥ १६॥ 


सूव्राथ- तीनों परिणामों (धमं, लक्षण, श्रवस्था) ते संयम 
करने से श्रतीत व श्रनागत (भूत, भविष्यत्‌) का ज्ञान होता है । 

व्याख्या-- पहिले वता चुके हैँ कि संसार के समस्त पदाथं धमं 
परिणाम, लक्षण परिणाम, सौर श्रवस्या परिणाम के श्रन्तगंत रहते 
हैँ । साधक इन तीनों परिणामों को लक्ष्य मेँ रखकर संयम (धारणा, 
ध्यान, समाधि) करता है तो उनका साक्षात्कार होने पर मूत, भविष्यत, 
वतमान तीनों काल का ज्ञान हो जाता है । प्र्थात्‌ योगी क्रम परिणाम 
को समभ जाता है कि किस-किस श्रवस्था मे होकर यह वस्तु किस रूप 
मे पहुंच धुकी है एवं श्रागे इसका क्या खूप होगा श्रौर कितने समय में 
होगा ? जब योगी को समय से ्रागे पीले की बातों का ज्ञान हो जाता 
हैतो किसी प्रकार का विघ्न ्राने वाला हो उसका निवारण भी 
उचित उपायों से कर सक्ता है । 

श्रथवा तीनों परिणामों में संयम कै द्वारा रजोगुण, तमोगुण दुर 
होकर सतोगुण का प्रकाड होने से भूत, भविष्य का ज्ञान होता है । 

श्रव दूसरी विभूति कहते है । 


शब्दार्थप्रत्ययानामितरेतराध्यासात्‌ संस्करस्तत्प्र- 
विभागखंयमात्‌ सर्व भतरुतज्ञानम्‌ ॥१७॥ 
सुत्ाथ-- शब्द, श्रथ, ज्ञान इन तीनों का जो एक में दूसरे 
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को श्रभ्यास हो जाने के कारण मिश्रण हौ रहा हे उलके विभागं 
सै संयम करने से सब प्राणिथो के शब्दं का ज्ञान हौ जाता है \ 
व्याख्याः--रब्द जीभ (जिह्वा) से कटा जाता है, कानों से सुना 
जाता है श्नौर कने वालो कौ वाणी म रहता है । प्रथं, चव्द से जाना 
जाता है, जसे गौशाला प्रादि । प्रत्यय (ज्ञान) चित्त की वृत्ति है,जो 
ङाब्द गौ, एवं श्रयं गौ का ज्ञान करती है । इस प्रकार राब्द, ग्रथ, ज्ञान 
तीनों अलग-ग्रलग है, वयोकि शब्द वक्ता की जिह्वा, प्रथ गौशाला 
मे, ज्ञान श्रोता के मन सें रहता है । परन्तु तीनों का परस्पर प्रभ्यास के 
कारण मिश्रण हुप्रा रहता म्र्थात्‌ तीनों मिले हृए मालूम होते दै । 


योगी के संयम-म्रभ्यास करने से समाधि प्रज्ञा प्राप्त होती है। 
इसलिये चाव्द-भ्रथं ज्ञान-विभाग म संयम -करने से सव प्राणियों की 
बोली को जान लेता है। 

श्रव श्रन्य सिद्धि बताते है 1 

संस्कारसाक्षात्क रणात्‌ पूर्वजातिज्ञानम्‌ 1१८ 


सुत्राथ- संस्कारो का साक्षात्‌ कर लेने से पूवं जन्म क 
ज्ञान हो जाता है । 

व्याख्या- मनुष्य जो कु भी कमं करता है एवं इद्द्रियों हारा 
जो श्रनुभव करता है उप्त सवके संस्कार संचित होकर बीजच्पसे 
श्रन्तःकरणं मे रहते द । वे संस्कार दो प्रकार के होते है एक वासना 
रूप जो स्मृति के कारण रै, दूरे घ्म-श्रवमे खूप जो जाति, प्रायु, भोग, 
श्नौर उनमें सुख-दुःख के कारण है । ये दोनों प्रकार के संस्कार श्रनेक 
जन्मों से इकटु होते भ्रा रहे है । ये परिणाम, चेष्टा, निरोध, शक्ति 
जीवन श्रौर घमं की मति श्रपरिहृष्टं चित्त के घमं है ॥ उन संस्कारोमे 
संयम करके उनको प्रत्यक्ष कर लेने से पूवं जन्म का ज्ञान हो जाता है ॥ 
जिस देश श्रौर जिस काल श्रौर जिन निमित्तं सेवे संस्कार वने 
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सवका स्मरण हो जाता दहै । जैसे श्रपने संस्कारो को संयम कर प्रत्यक्ष 
कर लेने पर श्रपने पुवं जन्मों का ज्ञान होता है वैसे ही दूसरे पुरुषों के 
संस्कारो मं संयम कर प्रत्यक्ष कर लेने से उनके पृं जन्मों का ज्ञान हो 
जाताहै। 

यही वात श्रागे कहते हैँ । 

प्रत्ययस्य परचिचज्ञानस्‌ ।\१६॥ 

सुत्ार्भ -श्रन्य पुरुष के चित्त वृत्ति कं साक्षात्कार करने से 
दूसरे कौ चित्त वृत्ति मात्र का ज्ञान हौ जाता है । 

व्याद्या--योगी को ्रपने जन्म-जन्मान्तरों का ज्ञान होने पर 
उसकी यह्‌ शकत प्राप्त हो जाती है करि यदि वह्‌ दूसरों कै नेव चेहरा 
श्रादि देखकर उसके चित्त वृत्ति मे संयम करता रै तो उसको उस 
चित्त का साक्षात्‌ होता है, चित्त की वृत्तियों का ज्ञान प्राप्त हो जाता 
है श्रौर उसके मन कौ बातें योगी को सभी मालूम हौ जाती हैं । वृत्ति 
मात्र के संयम से वृत्तिोंकादही ज्ञान होता है। प्रत्यय मात्र के संयम 
से यह्‌ नहीं जान सकता कि चित्त किस विषय में स्थित है अर्थात्‌ दूसरे 
का चित्त राग द्वष से युक्त है ्रथवा रहित है यही ज्ञान होता है। राग 
देष का विषय ज्ञान नहीं होता कि किस विषय में राग है तथा किस 
विषय मेंद्रेषटहै। 

दसी विषय को श्रगले सूत्र मे कहते द । 

न च तत्सालम्बनं तस्या विषयीभूतत्वात्‌ ॥२०॥ 

सुतार्थ किन्तु वह्‌ ज्ञान श्रालस्बन सहित नहीं होता 
व्योक्रि योगी के चित्त का विषय न्हींहे। 4 

व्याख्या परिले सूत में कहा है कि प्रन्य पुरुष कौ चित्त वृत्ति 
संयम द्वारा दुसरे के चित्त की वृत्तियों का ही “राग दष से मुक्त है 
या युक्त है” यही ज्ञान होता है । उनके विषय का ज्ञान नहीं होता कि 


मरमुक विषय में भ्रासक्त है श्र्थात्‌ किस विषय मेँ राग है एवं किस 
विषय मे द्वेष है । क्योकि ये उस संयम के विषय न धे । संयम से उसी 
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का साक्षात्‌ होता है जो उसका विषय है ' क्योकि योगी के चित्त का 
विषय दूसरे का चित्त है उसका भ्रालम्बन नहीं है । 
श्रव श्रन्य सिद्धि का वणंन करते दँ । 


कायरुपसंयमात्तद्ग्राह्यशक्तिस्तम्भे चक्षु- 
प्रकाशासस्प्रयोगेऽन्तर्धानम ॥२१॥ 


 सून्नार्भ-शरीर रूप भं संयम करने से रूप की ग्राह्य-शक्ति 
रुक जाती है । इससे सरे कौ श्रांखों के प्रकाज्ञ का संयोगन 
होने पर योगी श्रन्तधनि हौ जाता हे । 
व्याख्या- नेत्र ग्रहण शक्ति एवं रूप ग्राह्य शक्ति है । इन दोनों 
के परस्पर सम्बन्वं से देखना होता है यदि इन दोनों ग्रहण शवित, ग्राह्य 
शक्ति में से एक शकत रुक जाय तो देखने का काम बन्द हो जाता है। 
योगी संयम द्वारा श्रपने शरीर की ग्राह्य शक्ति को रोक देता है, इस 
कारण भ्रन्य पुरुष के नेत्र की ग्रहण शक्ति होते हये भी योगी के शरीर 
को नहीं देख सकते । यही योगी का ग्रन्तरधन (चिप जाना) है । इसी 
तरह शब्द, स्पश, रस श्रोर उनकी ग्राह्य शवितयों को रोकने से कान, 
त्वचा, जिह्वा, नासिका, इन्द्रियों के ज्ञान का शब्द श्रादिकों के साथ 
सम्बन्ध न होने से उनक्रा ज्ञान नहीं होता । जैसे योगी ने शब्द में 
संयम कर लिया है तो उसके शब्द को कोई नहीं सुन सकता । यदि 
स्पशे मे संयम करलिया हैतो योगीके शरीरको कोई द्रु नहीं 
सकता । इसी तरह अन्य सिद्धियां भी समनी चाहिये । 
सोपक्रमं ॒निर्पक्रमं च कमं तत्संयमादपरान्तज्ञान 
मर्ष्टिभ्यो वा ॥२२॥ 


सूत्रार्थ उपक्रम्‌ सहित (तीव्र वेग ब्राले) उपक्रम रहित 
(मन्द वेग वाले) दोनो प्रकार के कमं म संयम करने से मृत्यु 
का ज्ञान होता हं श्रथवा श्ररिष्टो ले भौ मृत्यु का जान'होता हं । 
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व्याख्या-- मनुष्य कौ भ्रायु पूवं जन्म के कर्मानुसार होती है । वह 
कमं दो प्रकार के होते है-पहिले 'सोपकर्म' भर्थात्‌ जनक! फल प्रारम्भ 
हो चका है, बहुत सा फल हो गया है श्रौर श्रभी बाकी है तथा तीव्र वेग 
से श्रपना कायं करते हूये श्रायु को समाप्त करते है । दूसरे निरूप कम" 
जिनके फल भोगने का काम श्रभी प्रारम्भ नहीं हरा यहं मंद वेग वाले 
है । जिस तरह जल म भीगे हये कपड़े को धूप मे सुलाने से जल्दी 
सूख जाता है प्रौर उसी भगे कपड़े को लपेटकर छाया में सुखाने से देर 
मे सूखता है, इसी तरह तीन्र वेग.वाले एवं मन्द वेग वाले दो प्रकार के 
कर्मो में संयम करके योगी इस तरह प्रत्यक्ष कर लेता है कि कौनसे 
कमं कितना फल कर चुके एवं कितना शेष है तथा कितने समय मे 
इनका फल समाप्त हौ जायेगा । तव उसे भ्रपनी ्रायु का भ्र्थात्‌ मृत्यु 
का ज्ञान हो जाता है। 


भ्रथवा भ्रष्टं से (बुरे चिह्लो से) जो मृत्यु के सूचक हैँ ग्रपनी 
भ्रायुका ज्ञान हो जाता है । वे भ्ररिष्ट तीन प्रकार करट (१) 
श्राध्यात्मिक, (२) श्राधिभौतिक, (३) श्राधिदेविक । 

(१) श्राध्यात्मिक श्ररिष्ट वह हँ जैसे कानों के छिद्र को भ्रंगुलीः 
से बन्द करने से जो प्राण वायु का शब्द सुन पडता है उसका सुनाई 
न पडना । ` 

(२) श्राधिभौतिक श्ररिष्ट वह हँ जैसे यमदूतों एवं मरे हुये 
पुरुषों का श्रव.स्मात्‌ देखना श्रौर यह मालूम होना मानों सामने खड़े है । 

(३) ्राधिदैविक वह्‌ ह कि श्रकस्मात स्वगं व सिद्धो का देलना 
या श्राकाश के नक्षत्र तारागण का व्यतिक्रम दीखना। इन श्ररिष्टों 
द्वारा साधारण मनुष्यों कोभी श्रायु ज्ञान हो जाताहै। संयमसे 
योगियों को मृत्यु ज्ञान होता है । 


 वित्त-शुद्धि से हुई सिद्धियों को कहते है । 

















२०० ] | योग-दशे न 


मैव्यादिषु बलानि ।।२३॥ 


सुत्रार्भ-मेत्री श्रादिमें संयम करने से सत्री श्रादि बल 
प्राप्त होते हें । 

व्याद्या-समाधिपाद के तेतीसवें सूत्र मे कही हुई मंत्री, करुणा, 
मुदिता इनमें संयम करने से मित्रतादि वल योगी को प्राप्त होता है । 
रथात्‌ सुखी मनुष्यो में मित्रता का संयम करने से उन सवका मित्र 
बनकर उनको सुख पहुंचाने मे समधथं हो जाता है । दुःखी मनुष्योमें 
करुणा की भावना का संयम करने से करुणा वल प्राप्त होता दै, जिससे 
हर प्राणधारी के दुःख का निवारण कर सकता हे । पुण्यात्मा मनुष्यों 
मे मुदिता की भावना का संयम करने से भ्रानन्द वल प्राप्त हो जाता 
है, जिससे सभी प्राशियों को श्रानन्ददेनेकी शक्ति हो जाती है। 
उपेक्षा (उदासीनता) में संयम का श्रभाव होने से उदासीनता का कोई 
बल प्रास्त नहीं होता क्योकि यह भ्रभावात्मक पदाथ है । 


बलेषु हस्तिबलादीनि ॥२४॥ 


सत्रार्भ--हाथी श्रादि के बलों मे संयम करने से उन्हींके 
समान बल प्राप होता है । 

व्याद्या--यदि योगी हाथी के बलम संयम करताहै तो हाथी 
के समान बल प्राप्त होता है । यदि गरूड के बल मे संयम करतादहैतो 
गरड के समान बल प्राप्त होता है 1 यदि पवन के बल के साथ संयम 
करता है तो पवन के समान बल प्राप्त होता है। इसी प्रकार जिक्षके वल 
के साथ संयम करेगा. उसी के बल के समान वल की सिद्धि होती है। 


्रबृत्यालोकन्यासात्‌ सूक्ष्मव्यवहितविभर कष्ट. 
ज्ञानम्‌ ॥२५॥ 


सुवार्भ--ज्योतिष्मती अचरृत्ति का प्रका डालने से सुक्ष्म 
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(जो इन्दियों से नहीं जानी जाये) व्यवधान वाली (श्राड में रहने 
वाली) विप्रकृष्ट (दूर की) वस्त्रों का जान होता है । 

व्याख्या-- इन्द्रियो से तीन प्रकार की वस्तुभ्नों का ज्ञान नहीं 
होता एक तो जो श्रत्यन्त सूक्ष्म होती हैँ जसे परमाणु, महत्त्व, भ्रात्मा, 
प्रकृति श्रादि दूसरी जो श्राड़ मे छिपी हुई हों जैसे जमीन में गडा हुभ्रा 
घनः, समुद्र मे रत्न, खान मे सोना श्रादि । तीसरी विप्रकृष्ट श्र्थात्‌ जो 
भ्रन्य देश में हो जैसे पहाड़ पर पड़ी हो । इनमें किसी वस्तुश्नों को जानने 
के लिये योगी जव ज्योतिष्मती प्रवृत्ति (१।३६।४७) के प्रकाश से संयम 
करता है तो उनका प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाता दै। जैसे सूयं के प्रकाश से 
घट भ्रादि प्रत्यक्ष दीखते रँ उसी प्रकार सूक्ष्म, व्यवहित, विप्रकृष्ट वस्त्रो 
का ज्ञान होता है। 

भुवनज्ञानं सूयं संयमात्‌ ॥२६॥ 

सूत्राथं- सूयं में संयम करने से समस्त भुवनो का ज्ञान 
होता है । 

व्याख्या--यद्यपि भुवनो का वणन पुराणं मे बताया है किन्तु 
यहां प्रसंग वश संभिप्त देते है । पृथिवी के नीचे श्रवीचि नरक से लेकर 
सुमेरु की पीठ तक भूःलोक तथा मेरु कौ पीठ से ध्रव ग्रहं तक्र नक्षत, 
तारागणं से युक्त भ्रन्तरिक्च लोक है; इसी को भूःलोक कहते ह । इससे 
ऊपर स्वग॑लोक है, इसी को महेनद्रलोक कहते ह । इस लोक की पांच 
श्रोणी है । चौथा प्रजापति का महःलोक, इससे ्रागे जनलोक, तपः 
लोक है । इस प्रकार १ भूःलोक, २ भुवःलोक, ३ स्वःलोक्‌, ४ महः 
लोक, ५ जनलोक, ६ तप लोक, ७ सत्य लोक ये सात ऊपर के है। 

पृथ्वी के नीचे चौदह लोक श्रौर है । सबसे नीचा श्रबीचि नरक 
है । उसके ऊपर मिहटी-कंकण से पूरित महाकाल है । उसके ऊपर शस्व 
रीष जल से भरा है । उसके ऊपर रौरव चरक है जो श्रग्नि से पूरिति 
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है । पुनः ऊपर महारौरव है जो वायु के प्रचंड वेगोंसे व्याप्त है । ऊपर 


महासृत्र जो भ्राकाश-वत्‌ भ्रर्थात्‌ खाली है । ऊपर श्रन्व तामिख प्रघ 
कारयुक्त है । पुराणो मे २८ नरक के है । भ्रस्तु श्रपने कमानुसार 
प्राणी यातना भोगने के लिये वहां जन्म पाते हँ । 

इनके नीचे सात पाताल है जंसे--१- महातल, २-- रसातल, 
३-श्रतल, ४-- सुतल, ५--वितल, ई६तलातल, ७- पाताल । 
भ्राठवीं पृथ्वी है । इसके मध्य भाग मे सुमेरु पवंतराज है । पृथ्वी सात 
दीप वाली है1 सुमेरु की चार चोटी चाँदी, वैदूयं, स्फटिक, स्वणं से 
दीप्तमान चारों दिशाग्नों मे स्थित है । वहां श्राकाश कौ छवि मणियों 
श्रादि के श्रनुसार वैसेही रंग की शोभायमान दीखती है । सुमेरु के 
ऊपर दक्षिण भाग में जम्ब (वृक्ष) बहुत बडे श्राकार वाला है इसी से 
इस लोक का नाम जम्बू द्वीपहै। 

सुमेरु के चारों तरफ सूयं भ्रमण करता हे जहाँ प्रकाश दीखता 
है वहाँ दिन जहां सूयं नहीं दीखता वर्हां रात होती है । सुमेरु से उत्तर 
मे नील श्वेत श्युङ्खवानु पवत हँ जिनका विस्तार दो.दो हजार वं 
योजन है । इनसे धिरे हुये तीन महादेश रमणक, हिरण्मय, उत्तर कुरु 
है, जो हर एक नौ हजार योजन वाला है । सुमेरु के दक्षिण म निषध, 
हेमक्‌ट, हिमदोल दो-दो हजार योजन विस्तार के है । उनके श्रन्दर नौ- 
नौ हजार योजन विस्तार वाले तीन महा देश हरि वणं, किपुरुष, भारत 


है सुमेर से पूवं की सीमा भद्राडव श्रौर माल्यवान से धिरी है । परिम 


दिशा केतुमाल एवं गन्वमादन से घिरी है, मघ्य मे इलावृत महा देश 
है 1 इस प्रकार सौ हजार वगं योजन विस्तार का जम्बू दीपहै। यहं 
भ्रपने द्विगुण विस्तार वलि क्षार समुद्र के ककड की तरह चारों श्रोर 
से घिराहृभ्रा है। इसी तरह द्विगुण-द्विगुण विस्तार वाले शाक कुश 
क्रोच, शाल्मल, गोमेष, पुष्कर द्वीप है जो सात समुद्रो से वेष्ठित है । 
समूद्रो का जलक्रमसे इक्षु रस, शराव माखन, दही, माद, दूष 
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के समान है। ये सुन्दर पवतो स शोभायमान पचास कोटि योजन का 
पृथ्वी-मंडल त्रह्यंड के भ्रन्तगंत खद्योत के समान सूक्ष्म भ्रणु के समान 
भ्राकार वाला है। 

पाताल, समुद्र, पवतो म ्रसुर, गंघवं, किन्नर, किंपुरुष, यक्ष, 
राक्षस, भूत, प्रे त, पिशाच, श्रपस्मारक, श्रप्मरा, ब्राह्यराक्षस, विनायक 
ध्रादि राजसी, तामसी प्रकृति वाले प्राणी रहते है । द्वीपों में पुण्यात्मा 
पुरुष, देवता रहते हैँ । सुमेरु देवों की उद्यान भूमि हैँ वहां मिश्रवन, 
नन्दन, चैवरथ, सुमानस, चार वन रहँ । सुधर्मा देवों की सभा तथा 
सुदशेन वैजयन्त राजमहल है । यह्‌ सव भूलोक है । इससे ऊपर श्रन्त- 
रिक्ष श्रादि हैँ । इन समस्त भुवनोंका ज्ञान सूयं मे संयम दवारा सा- 
क्षात्कार होने पर होता है । यह सिद्धि पणं श्रभ्याससे ही प्राप्त हो 
सकती है । वाचस्पति मिश्च ने सूंदर को सुषम्ना नाड़ी में संयम करके 
कू उलिनी के जाग्रत होने पर सभी का श्रनुभव हो जाता है, यह कहा है। 

चन्द्रे ताराव्यूहज्ञानम्‌ ॥२७॥ 

सत्रायं- चन्द्रमा में संयम करने से सब नक्षत्रों को स्थिति 
का ज्ञान होता है । 

व्याख्या-- यहां यह संदेह होता दै कि सूयं के संयम द्वारा जव 
चौदह भुवनो का ज्ञान होता है फिर चन्द्र संयम क्यों वणन किया? 
इसका उत्तर यह है कि सूयं के प्रकाश में तारा-गणों का प्रकाश मलीन 
होने से स्पष्ट मालूम नहीं होता । इसलिये चन्द्र॒ संयम से ही नक्षत्रों 
की स्थिति का ज्ञान होता है। 

ज्योतिष गणनानुसार चन्द्रमा शीघ्रगामी होने ते पते चान्द्र 
मास में बारहो राशियों पर चक्कर लगाता है एक वषमे पृषवी। के 
बारह चक्कर लगाता है । प्रत्येक नक्षत्रणं की राशि के साथ भ्राकषंणं 
विक्स शक्ति चन्रमा की होने से तारागणों कौ स्थितिका ज्ञान 


चन्द्रमा के संयम से ही होता है । 
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्ुबेतदशति ज्ञानम्‌ ॥२८॥ 


आर्थ-्रब ते संयम करने से तारां कौ गति का ज्ञान 
होता हे। 

। व्याद्या-- ध्रूब तारा सवमें प्रधान व स्थिर है । सव ताराश्रों 
की गति का उससे सम्बन्ध है । श्रतः घ्रूव का संयम करते से ताराघ्रों 
की गति ्र्थात्‌ कौत कितने समय सें, क्रिस राशि तथा नक्षत्र पर जायगा 
दसका पूरो पूरा ज्ञान हो जातारहै) 


2 


ताभिचक्रे कायव्यूहज्ञानम्‌ ॥२६॥ 


सूत्नर्थ--नाभि चक्र मे (संयम करने से) शरीर की स्थिति 
काज्ञान होताहे। 


व्याख्या- नामि चक्र शरीर से मध्य मे पिडाकार सोलह सिर 
बाला मांस का गोला है जो सब नाड्यां काकेन्द्रहै। शरीर कौ 
समस्त नाडयो का उससे सम्बन्ध है । उसमे संयम करने से वात, पित्त, 
कफ़, तीनों दोष एवं त्वचा, रक्त, मांस, नाडी, हद्धी, चर्बी, वीयं सातो 
घातुश्रों की स्थिति का ज्ञान हो जाता है। 


कंठकुपे क्षुत्पिपासानिवृतिः ॥३०॥ 
त सत्रा कंठ कूप मे संयम करने से भूख व्यास दुर होती 
व्याल्या--जीम के तीचे एकं नस तन्तु के समान है, उसके नीचे 
कंठहै, उसके नीचे का गदा क्रठ-कूप कहाता है । उसका प्राण वायु से 
स्पशं होना ही क्षक्ना तृषा का कारण है । शर्थात्‌ कंठ कप से प्राण वायु 


के द्कराने भूखःप्यास लातौ है । उसमे संयय करने से प्राणा वायु का 
स्पशं न होने से भूख-प्यास की वाघा नष्ट हो जाती है। 
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कूमनाडयां स्थेयम्‌ ॥३१॥ 

५ पाभ कमं नाड़ी में संयम करन से स्थिरता प्रत्न होती 

यं 

व्याख्या वक्षस्थल में कंठ-कूप के नीचे कच्छप के आकार के 

समान नाड़ी है, जिसे कूमं नाडी कहते है, उसमे संयम करने से 

योगी सपं तथा गोह्‌ की तरहं ज्ञानशून्य जड़ावस्था को प्राप्न करता है । 
मूर्धज्योतिषि सिद्धिदशंनम्‌ ॥३२॥ 

सुवार्भ- मूर्धा कौ ज्योति भें संयम फरने से सिद्धो का दक्षन 

होता है। 
व्यास्या--रिर-कपाल के श्न्दर छिद्र है उसपर प्रकाशमान ज्योति 

है । उसको मूर्घा-ज्योति, ब्रह्म-रन्ध, नौर सुषुम्ना-नाऽ भी कहते है । 

उसमें संयम करने से चयौ श्रौर पृथ्वी लोक में विचरन वाले दिव्य पुरषों 

के, जो साधारण मनुष्यों को नहीं दीखते ह, दशन होते है योगी व्याना- 

वस्था में उनसे बातचीत करता है । 


प्रातिभाद्वा सर्वम्‌ ॥३३॥ 


सूत्रा्थं--श्रथवा प्रतिभा ज्ञान से सवंज्ञाता होता हँ । 

व्याख्या--प्रतिभा-ज्ञान ्रपूवं बुद्धि से उत्पन्न तत्व विवेक ज्ञान 
का पुवैरूप है । इसी को तारक (३।५४) कहते हैँ । इसकी उत्पत्ति होने 
पर योगी को विना संयम के ही संसार की सभी वस्त्रो काज्ञान होः 
जाता है। इससे पूवं जो-जो संयम कहे है भ्रौर उनसे जो-जो सिद्ध्यां 
प्रात होती है एवं जिन-जिन विषयों का ज्ञान होता है वह सभी प्रकार 
का ज्ञान प्रतिभा-ज्ञान ते हो जाता है । प्रतिभा-ज्ञात प्राप्त करे केलिये 
किसी बाह्य निमित्त की भ्रावद्यकता नहीं होती, वह स्वयं प्रन्दर्‌ स 
प्राप्त होता है । जिस भ्रकार सूर्यं उदय हने, पर मनुष्य को सभी वस्तुं 
दीखने लगती है उसी प्रकार प्रतिभा-जञान से योगी सब कुं जान लेता है।, 
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हृदये चित्तसंवित्‌ ॥३४॥ 
तराथ -हृदय में संयम द्वारा चित्त का ज्ञान होता है । 
व्या्या--हृदय में श्रधोमूख वाला सूक्ष्म कमलाकार स्थान है । 
उसके ्रन्दर श्रन्तःकरण चित्त का स्थान है। इसमे संयम करनेसे 
योगी को श्रपने चित्त की वासनाभ्रों तथा दुसरे के चित्त मे स्थित 
रागादिकाज्ञान होता दहै । 


चित्त के स्वरूप का ज्ञान होने पर विवेक होते ही पुरुष के स्वरूप 
का ज्ञान हो जाता है यह बताते है । 


सत्वपुरुषयोरत्यन्तासंकोर्णयोः प्रत्ययाविशेषो 
भोगः पराथत्स्वार्थसंयमापुरुषज्ञानम्‌ ॥३५॥ 


सूत्राथ--सत्व (बुद्धि) श्रौर पुरुष जो दोनो परस्पर भिन्न 
है, इन दोनों का श्रभेद ज्ञान भोग है । उसमें से परां प्रतीति 
से भिन्न जो स्वाथं प्रतीति है उसमें संयम करने से पुरुष का 
ज्ञान होता है \ 

व्याख्या- बुद्धि या चित्त परिणामशील, जड़, भोग्य, एवं चंचल 
है ) पुरुष श्रपरिणामी चेतन श्रौर भोक्ता एवं श्रसंग है । ये दोनों पर- 
स्पर भिन्न हँ इनका कोई मेल नहीं है । तो भी जड चित्त मेँ चैतन्य 
पुरुष से प्र्तिबिवित होकर जो सुख दुःखादि वृत्तियों का उत्पन्न होना ह 
वह्‌ वृत्ति श्रविशेष (अभिन्न मिश्रित) है, क्योकि इससे चित्त के धमं 
सुख-दुख श्रौर मोह भ्रादि मे प्रतिविवित चैतन्य पुरुष (श्रात्मा) मे 
श्रव्यारोपित होते हैँ । यह श्रभेद प्रतीति ही भोग हं । भ्र्थात्‌ सुख-दुःख 
म मोग चित्त को होता हे, पुरुष भ्रजञान से भ्रपने को सुखी-दुःखी मानता 
ह । यह मानना ही मोग ह । जैसे स्वच्छ जल की हिलोरों मे चन्द्रमा 
का धरतिविम्ब हिलता हृपरा मालूम होता है, वास्तव भें चन्द्रमा नहीं 
हिलता हं, उसी प्रकार भोग चित्त का परिणाम होने के कारण वास्तव 
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में चित्तही मे होता ह । परन्तु प्रतिबिम्ब से निविकार भ्ात्मा में सुख- 
दुःलादिकों का श्रारोप रूप मोग हँ । श्रात्मा श्रारोपित मोग वाला होने 
से भोक्ता कहलाता है एेसा चित्त का परिणाम प्रत्यय स्वरूप भोग, जड 
होने से पदाथं है एवं भोग्य है । इस पदाथं जड़ भोग से भिन्न श्रात्मा 
का प्रतिविवित रूप प्रत्यय ह । उसी को स्वां कहते दँ । इस स्वायं 
प्रत्यय मे संयम करने से श्रात्म ज्ञान होता ह भ्र्थात्‌ योगी को श्रात्म- 
स्वरूप का साक्षात्‌ होता ह । 


ततः प्रातिभश्रावरवेदना दर्शास्वदवार्ताजायन्ते ॥३ ६॥ 


सूत्राथ--उस स्वायं संयम से प्रातिभ, श्राव, वेदना, 
राद, श्रःस्वाद, वार्ता, ज्ञान उत्पन्न होता है । 

व्यास्या-- (१) इसी पद के तेतीसवे सूत्र मे प्रातिभ ज्ञान बताया 
है; इससे धुक्ष्म, छिपी हुई, देशों म स्थित एवं भूत॒ भविष्य वतमान 
वस्तुश्रो की जानकारी होती हं । 

(२) श्रावण--इसमे दिव्य शब्द सुना जाता ह । 

(३) वेदना--दिव्य स्पशं का ॒श्रनुभव होता हँ । 

(४) भ्रादशं-दिव्य रूप का श्रनुभव होता ह । 

(५) ्रास्वाद-दिव्य रस का श्रनुमव होता है । 

(६) वार्ता- दिव्य गन्व का श्रनुभव होता ह । 

व्याख्या - उपरोक्त छह, सिद्धियां ग्रहीतृ विषयक समाधि के 
स।घन में पुरुष ज्ञान से पूवं ही प्राप्त होती है । केवल इन सिद्धियों को 
पाकर योगी को विश्वामन करना चाहिये, बल्कि पुरुष-ज्ञान क पूं 
सिद्धि प्राप्त करनी चाहिये । 


ते समाधावुपसर्गा व्युत्थाने सिद्धयः ॥३७॥ 


सूत्राथं--उपरोक्त छो सिदधियां समाधि सिद्धि (पुरुष ज्ञान 
प्राप्त ^रने) मे विध्न है, व्युत्यान मे सिद्धियां है । 
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व्याह्या - पहिले सूच मे कही हुई चहो सिद्धियां समाधि प्रासिं 
म्र्थात्‌ पुरुष ज्ञान करते मे विघ्न के समान हं] वयोकि इन सिद्धियों मे 
हृष, गौरव, भ्रा होने से साधक को शियिलता श्रा जाने की सम्भावनां 
रहती है 1 श्रतः परमानन्द मोक्ष के इच्छुक योगी इन सिदधियों का त्याग 
कर देते है । इनके फंदे मे नहीं पड़ते । ये व्यु्थान स्रवस्था मे सिद्धि ख्प 
होती है, जंसे दरिद्र मनुष्य भोड़ा द्रव्य पाकर ही सन्तुष्ट हौ जाता हि । 
इसी प्रकार विक्षिप्त चित्त वालों को पुरुष ज्ञान से पहिले होने वाली, 
सिद्धियाँं हषंद होती है 1 

ग्र विभिन्न संयमों से विभिन्न प्रकार कौ क्रिया शवितयों की 
प्राप्ति को बताते हैँ । 


बस्धकारणशैथिल्यासरचारसंवेदनाच्च चित्तस्य 
प्रशरीरावेशः॥३८॥ 


सत्रार्भ--बन्ध के कारण के शिथिल करने से एवं चित्त 
की गति का सम्यक्‌ प्रकार ज्ञान होने से चित्त का(कष्न शरीर 
का) दूसरे के शरीर मे प्रवेश होता है \ 


व्याख्या--मन भ्रत्यन्त चंचल है उसका एक शरीर मेँ स्थिति रहने 
का कारण सकाम कर्मं ओर उनकी वासनायें है । अर्थात्‌ सकाम कमं 
फल भोगने के लिये चित्त किसी एक शरीर मे वधे रहने के लिये बाध्य 
हो जाता है । जब योगी धारणा, व्यान, समाधि के श्रम्यास से सकाम 
कर्मो को त्याग कर निष्काम कमं करता है तो सकाम करमो के परित्याग 
से बन्धन शिथिल हो जाते है ओ्रौर साथ ही जिन मार्गो हारा चित्त 
शारीर मे विचरता है उन मार्गों को एवं चित्त की गति को भ्रच्छी तरट्‌ 
जान लेता है । तब उसमे यह शवित भ्रा जाती है कि वहं भ्रपने शरीर 
से चित्त (सृ्षमं शरीर) को निकाल कर भ्रन्य शरीर में प्रवेरा कर सकता 
ह, जेषे रानी मधुमक्खी के उड़ जाने पर सब मक्लियां उड़ जाती ह । 
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उदानजयाज्जलपद्कु केटकादिष्वसङ्क उत्रान्तिश्च ॥३६॥ 


सूत्राथ उदान के जतने से जल, कीचड़, कांटा श्रादित्े 
श्रसंग (साधक के शरीर का संयोग नहीं होता) रहना श्रौर ऊर्ध्वं 
गति होती है । 
व्याख्या सभी इन्द्रियों को श्रपने गमनागमन से स्थिर रखने 
वाला एवं जीवन का प्रावार प्राणवायु है । इसके क्रिया भेद से पांच नाम 
है १-- प्राण, २--श्रपान, ३- समान, ४-- व्यान, ५--उदान । 
(१) प्राण यह सव में प्रधान है श्रौर जव मुख नासिका दारा 
इसफौ गति होती टै तो नासिकाके भ्रग्रभाग से लेकर हृदय तकं शरीर 
में विचरता है) 
(२) भ्रपान-यहं नीचे ऊी ग्रोर गमन करने वाला है । मुत्र, विष्ठा 
ग्रौर गभं इसी के वेग से नीचे उतरते है । यह नाभि से पावों तक 
शरीर में व्याप्त रहता है 1 
(३) समान-हदय से लेकर नाभि तक इसक्रा देश है एवं 
खानपान के रस को समस्त शरीर मे यथायोग्य पहुंचा देना इसका 
काम है। 
(४) व्यान-सारे शरीर में व्याप्त रहं कर सभी नाड्यो में 
विचरता है । 
(५) उदान--ऊपर की श्रोर गमन करने वाला है । कठ स्थान 
है, सिर तक गमन करतां है । 

जव योगी संयम द्वारा उदान को जीत लेता है तो उसका शरीर 
रुई के समान हल्का हो जाता है रौर पानी मे नहीं इबता, कीचड़ कां 
मे पांव नहीं फते मौर मृत्यु के समय उसके प्राण ब्रह्य रध से निकलते ` 
है । वह भरपनी इच्छानुसार शरीर को त्याग करता है । 
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समान जयाज्ज्वलनम्‌ ॥४०॥ 


सूत्राथ- समान वायु को (संयम हारा) जीत लेने से (योगी 
का शरीर) दीप्तिमान होता है । 


व्याख्या--योगी संयम द्वारा जव समान वायुकोजीतनेताहै 
तव समान-प्राण कै भ्राघीन जो जठराग्नि है उसके श्रावरण को हटाकर 
शरीर श्रग्नि कै समान प्रकाशमान हो जाता है) क्योकि समान वायु 
का श्रौर जठराग्नि का धनिष्ठ सम्बन्ध है, श्रतः योगी का शरीर 
जाज्वल्यमान होता है 1 


श्रोत्राकाशयोः संबंधसंयमाद्‌ दिव्यं श्रोत्रम्‌ ॥४१॥ 


सूत्राथ-- कान एवं श्राकान्ञ के सम्बन्ध सं संयम करने से 
दिव्य श्रोत्र होते हें । 


व्याख्या--शब्द श्राकाश का गुण है, कान से सुना जाता है । कणं 
इन्द्रिय का एवं शब्द का श्रावार भ्राकाश है । इससे श्रोघ्र इन्द्रिय ग्रौर 
भ्राकाशा का सम्बन्य है । इन दोनों के सम्बन्ध मे संयम करने पर योगी 
का दिव्य श्रोत होता है, जिससे वह्‌ दिव्य, सूक्ष्म, व्यवहित श्रौर दूरस्थ 
शब्दों को सुनलेता है। इसी तरह त्वचा वायु, नेत्र तेज, रसना जल, 
गन्ध पृथ्वी के सम्बन्व में संयम करने से दिव्य नेत्र, दिव्य रसना तथा 


दिव्य ध्रांण की सिद्धि प्राप्तहोजाती है, जो इसी पाद के छत्तीसवे 
सूत्र मे कही है 1 


कायाकाशयोः सम्बन्ध संयमाल्न घृतूल समापते- 
श्चाकाशगमनम्‌ १४२ 


सूत्रार्थ शरीर श्राकाञ्ञ के सम्बन्ध में संयम करने से 


` श्रौर हल्की वस्तु (रुई श्रादि) मे संयम. करने त 


कीरक्तिहौ जातोहं । 
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न्याल्या -भ्राकाश शरीर को श्रवकशा (खाली स्थान) देता है 
भ्रौर जर्हां शरीर रहता है वहां श्राकास श्रवरश्य होता है । श्रतः शरीर 
एव ्राकाश का श्राधार-प्राधेय-व्याप्य-व्यापक सम्बन्ध है। इनका संयम 
करके प्रत्यक्ष कर लेने पर योगी यहं जान लेता है कि शरीर के भ्रङ्ख 
किस प्रकार स्थुल से सूक्ष्म एवं सूक्ष्म से स्थुल किये ना सकते ह । श्रतः 
वह श्रपने शरीर को हल्का बनाकर इच्छानुसार जल के ऊपर श्रथवां 
मकड़ी के जाल पर एवं श्राकाश मे गमन कर सकता है । इसी प्रकार 
र्ईके समान हल्की वस्तुग्रों का संयम करने से तद्रूप हल्का होकर 
जलः भ्राकाश मे गमन कर सकता है । 

प्रागे के सूत्रमेज्ञान के श्रावरण के नाश का उपाय वताते है। 

बहिरकल्पिता वृत्तिमंहा विदेहा ततः काशा 
व रणक्षय ॥४३॥ 

स्रा्थ-- शरीर के बाहर श्रकल्पित वृत्ति महा विदेहा हे, 
उससे प्रकाश्च का भ्रावरर नष्ट हो जाता हं । 

व्याख्या शरीर से बाहर मन की स्थिति को विदेह धारणा कते 
है । वह दो प्रकार की है, कल्पित एवं श्रकत्पित । जो मन के शरीर भें 
रहते हए केवल भावना मात्र से होती है , वह कल्पित विदेहा है श्रौर 
दूसरी जो विना शरीर की श्रपेक्षा मन कौ बाहर स्थिर स्थिति हो जाती 
है वह्‌ श्रकल्पित विदेहा होती है । योगी पहले कल्पित धारणा को सिद्धि 
करके भ्रकल्पित विदेहा की सिद्धि प्राप्त करते है, इसी को महा विदेहा 
कहते हैँ । प्रकल्पिता महाविदेहा की सिद्धि होने पर योगी दूसरे के शरीर 
मे प्रवेश कर सकता है तथा भ्रनेक लोकों मे सूक्ष्म शरीर से धमण कर 
सकता है । इसके श्रभ्यास से चित्त के प्रकाश के रोकने धाले श्रविद्यादि 
क्लेश, कमं विपाक श्रादि मल जो रज कै मूलक हैँ उनका क्षय हौ जाता 
है । ्रविद्यादि क्तेश ही चित्त के प्रकाशके श्रावरणा ह । इनका ५ 
होने से योगी का चित्त इच्छानुसार गमन करता ह । 
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श्रव ग्राह्य पाच भृतो का संयम कते द । 
स्थूलस्वरूपसूक्ष्मान्वयावथत्तव संयमाद्‌ भूतजयः ॥४४॥ 
सत्राय -पांचों भूतो के स्थूल, स्वरूप, सूक्ष्म, ्रन्वय, 
श्रथंवत्व सें संयम करने से भूतो पर जय प्राप्त होती हं । 
व्यास्या-- पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, श्राकाश यह पच महाभूत 
के जाति द, इन हर एक भूत की पाँच-्पाच श्रवस्थ्राएे होती हैँ १-स्थूल, 
२-स्वरूप, ३-सूक्ष्म, ४-प्रन्वय ५-भ्रथेवत्व । 

(१) स्थूलावस्था--इन्दरियो हारा प्रत्यक्ष एवं श्रनुभव से इनको 
जिस रूप मे हम देखते हैँ तथा शब्द ॒स्सशे रूप, रस श्रौर गन्ध नाम के 
पाचों विषय इनकी स्थूल अ्रवस्था है । श्रथवा प्रपना-ग्रपना वििष्ट 
भ्राकार रूप है। 


(२) स्वरूपावस्था- पृथ्वी की मूर्ति, जल का गीलापन, श्नर्ति कौ 
उष्णता शौर प्रकाश, वायु कौ गति कम्पन, भ्राकाश का भ्रवकाश देना 
यह्‌ इनकी स्वरूप श्रवस्था है । 

(३) सृष्ष्म भ्रवस्था-- स्थूल भूतो के कारण, जिनको तन्मात्रा 
कहते दै जैसे पृथ्वी कौ गन्, जल की रस, म्रग्निकी रूप, वायु की 
स्प, आक्राश की शब्द-यही सूक्ष्म श्रवस्था है । 

(४) अन्वय रूप-- तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, तीनों प्रकाश, 
क्रिया, स्थिति घमं से व्याप है। 


(५) भ्रथेवत्त्व भ्रवस्था-ये पंच महाभूत मनुष्य के भोग श्रौर 
श्रपवं के लिये है । यही श्रथेवत्तव श्रवस्था है। 


इस प्रकार पच. भूतो क भ्रवस्थाश्रों मे संयम करके साक्षात्‌ हो 


जाने पर योगी पंच महामूतों को जीत लेता है श्नौर पूरा वश्ीकार 


होता है \ जिस प्रकार गो वड़े के अनुकूल होती है उसी ष 
मूतों की प्रकृतिर्या योगी के श्रनुकूल हो सतौ ६ है प्रकार पचः 
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भरूत-जय का फल वताते ह । 
ततोऽणिमादिप्रादुर्भावः कायसम्पत्तद्र्मानभि- 
घातश्च ।४५॥ 


सूतराथं--तब भूतजय के बार, श्रशिमादि सिद्धियां प्राप्त 
होती हे एवं भूतो के धर्मों से बाधा नहं होती ओ्रौर कायसंपत 
प्राप्न होती है। 
व्याख्या-- पंच भूतो के वशीकार होने पर प्राठ सिद्धियां होती है 
उसके नाम तथा लक्षण यह है 
(१) अ्रशिमा--भ्रणु ॐ समान रूप वना लेना । 
(२) लघिमा- शरीर को हल्का कर लेना जिससे जल, कीचड़, 
काटो पर चलने पर भी उनका श्रसर न होना । 
(३) महिमा-शरीर को महान रूप से बढा लेना । 
(४) प्राक्ति--इच्छानुसार पदां प्राप्त कर लेना एवं पृथ्वी पर 
बेठे हृए भी ्रंगुली से चन्द्रमा का स्पशं कर तेना । 
(५) प्राकाम्य विना रुकावट पंच भौतिकं पदार्थं सम्बन्धी 
इच्छा कौ अ्रनायास ही पूर्ति हो जाना । 
(६) वशित्व- पंच भूत एवं तजन्म पदां का वशीकार हो 
जाना । (भूतो के सूक्ष्म रूप में संयम दवारा प्राप्त होती है) 
(७) ईशित्व - पंच मूत एवं भौतिक पदार्थो के उत्पन्न तथा 
विनाश करने की शक्ति हो जाना । (१ 
(८) यत्र कामावसायित्व--योगी क संकल्प कै भ्रनुसार ही भू 
कै स्वभाव का श्रवस्थापन हो जाना। 
कायसम्पत्‌- शरीर का रूप, लावण्य, बल, वर के समान 
संगठन यह रागे के सूत्र मे कहेगे । 
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मृतो के घर्मो से बाधा न होना--्र्ात्‌ पच भूत योगी के काम 
नने वाधा या किसी प्रकार की रुकावट नदीं ल सकते । जैसे पृथ्वी कठोर 
है योगी भ्रमर शिला मे प्रवेश करना चाहे तो कर सकता है । उस पर 
पत्थरों की वर्षा से प्राघात नहीं होता 1 इसी प्रकार जलका गीलापन 
उसके शरीर को गला नहीं सकता । श्नम्नि की ज्वाला जला नहीं सकती । 
वायुका वेग उड़ा नहीं सक्ता है । यह सिदधियां पंच भूतो कौ पाचों 
श्रवस्थाश्नों पर संयम करके साक्षात्कार होने पर प्राप्त होती ह । 

कायसम्पत्‌ वताते है । 


रूपः लावरयबलवज्र संहननत्वानि कायसस्पत्‌ ॥४६॥ 


सूत्राथ- रूप, लावण्य श्रौर बल तथा वच््र के समान हद्‌ 
काया की सस्पत्‌ हे 1 


व्याख्या--शरीर की बनावट चेहरा सुन्दर होना रूप है । शरीर 


मे कान्ति होना लावण्यता है । बल होना, सव शरीर व्र के समान 
हृद्‌, पुष्ट होना यही कायसम्पत्‌ हं । 


श्रव मन एवं इन्द्र्यो के संयम का दपंन करते है । 
ग्रहणस्वरूपास्मितान्वयार्थवत्व संयमा दिन्द्रियजयः ॥४७॥ 


, सू्ाय-ग्रहर, स्वरूप, श्रस्मिता, श्रन्वय, श्रथंवत्त्व, मे 

संयम द्वारा इन्द्रिय जय होती हे । 

ड व्याख्या --मन एवं इन्द्रियो कै पांच स्वरूप होते है । क्रम से पाचों 
मसंयमसे साक्षात्कार हौ जाने पर इन्द्रियों पर पूणं श्रधिकार 

हो जाता है 1 मन इन्द्रियों की पाँच श्रवस्थायेः निम्नलिखित है 


(१) ग्रहण ग्राह्य विषयों मे जो इन्द्रो 
इन्द्रियों की वृत्ति हो जाती है 
उसको ग्रहण कहते है, उसको विषयाभिमुखी वृत्ति भी कहते है । 


स्वरूप- इन्द्रियों 
(२) स्वरूप--इन्दियो श्रौर मन का स्वाभाविक रूप प्रकाशकत्वं । 
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(३) श्रस्मिता--इन्दरिों का सूक्ष्म रूप है । 

(४) श्रन्वय--सत, रज, तम जो प्रकार, क्रिया, स्थिति, धमं से 
इन्द्रियों मे भ्ननुगत है । 

(५) भरधेवत्व-पुरुष को भोग श्रपवगं दिलाना । योगी मन एवं 
इन्द्रियों की पानो अ्रवस्थाग्रों म संयम से साक्षात्कार क 


श. रलेताह तव 
इन्द्रियजय होता है] 


इन्द्रियजय का फल कहते है । 
ततो मनोजवित्वं विकरणभावः प्रधानजयश्च ॥५८॥। 


सूत्राथं उस (इन्द्रियजय से) मन के समान गति, शरीर के 
निना विषयों का अनुभवशोल होना तथा प्रकृति पर श्रधिकार 
प्राप्त कर लेना--तीनों सिद्धियां प्राप्त होती है । 

व्याख्या :- पहले सूत्र मे कह वुके हैँ कि मन एवं इन्द्रियो की 
पाँच श्रवस्थाभ्रों का संयम करने से मन एवं इन्दियों का वश्षीकार होता 
हे श्र्थात्‌ इन्द्रिय जय होता हं । इन्द्रियों एवं मन की जीतने से तीन 
सिद्धियां प्राप्त होती है । जेसे- 

(१) मनोजयित्व--स्थूल शरीर तथा इन्द्रियों कौ गति सन 
के समान हो लाना । क्षण भर में मन देश-विदेश मे पह जाता ह 
उसी प्रकार शरीर व इन्द्रियों का जाना मनोजयित्व हं । यह ग्रहण 
श्रवस्था कै संयम से होती हे। 

(२) विकरण भाव--स्थूल शरीर के विना ही इद्दियों मे काम 
करने की क्षमता होना भ्र्थात्‌ दूरस्थ वस्तुप्रों का ज्ञान होना । यह 
सिद्धि स्वहूपावस्था का संयम करते से प्राप्त होती है । पूर्वोक्त महा- 
विदेहा घारणा (३।४३ ) प्रौर इस सिद्धि का समान फल है ॥ 


(३) प्रधान जय- सम्पूणं प्रकृति के कायो का वश होना । यह्‌ 
भ्रस्मिता श्रन्वय छौर अर्थवतत्व के संयस से प्राप्त होती ह । 


[ २१५ 
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उपरोक्त सिद्ध्यां मधु प्रतीक कटाती हँ एवं ग्रहण विषयक 
समाधि सिद्ध होने पर स्वतः प्राप्त होती दँ । जस विवेक ख्याति के 
लिये यह्‌ संयम कटे हँ उसी का श्रवान्तर फल ्रागे के सूत्र मे बताते है 


सत्वपुरूषान्यताख्यातिमात्रस्य सर्वभावधिष्ठातत्वं 
सर्वज्ञातृत्वं च ।४९॥ 


सूत्रार्थ बुद्धि व पुरुष की मित्रता मात्र का ही केवल ज्ञान 
होता हे उसी योगी को सारे भावों का मालिक होना रौर 
सर्वज्ञ होना प्राप्न होता हे । 

व्याख्या :--वुद्धि के रजोगुण तमोगुण से पदा हये संस्कार जव 
घुल जाते ह, केवल सतोगुा का प्रकाश उत्पन्न होकर निरन्तर प्रकाशित 
रहता है, तब विवेक से बुद्धि तथा प्रात्मा के भिन्न होने का पूणं ज्ञान 
होता है । इसी को विवेक स्याति कहते हैँ इस विवेक ख्याति के हो 
जाने पर योगी वशीकार, संज्ञा, वैराग्य स्थिति प्राप्त कर लेता ह 1 वही 
योगी प्रधान व उसके परिणाम रूप सम्पृणं पदार्थो का स्वामी हो जाता 
है एवं सब प्राणियों व पदार्थो के अ्रतीत ग्रनागत वतंमान में, स्थित 
गुणों को एक साथ जान लेता हं । इस सिद्धि को विद्लोका कहते 
सके प्राप्त होने पर योगी क्लेशो के बन्धन से क्षीण होकर सवज्ञ 
होकर भ्रानन्द से विचरण करता ह । । 

विवेक ख्याति का फल कंवल्य कहते है । 


तदे राग्यादपि दोषबीजक्षये कैवल्यम्‌ ॥।५०॥ 


सूत्राथ-उसके (विवेक ख्याति) से भ। वेराग्य होने पर 
दोष (क्लेश) बीजों के नाश्च होने पर कंवल्य मोक्त हाता है । 


ग्याल्या-- विवेक स्याति हारा जब यह ज्ञान हो जाता ह कि बुद्धि 
व पुरुष भिन्न हं, इनका संयोग श्रव्या कृत हं, वास्तविक नहीं ह, 
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तो एेसी स्थिति होने पर पूर्बक्त सिद्धि प्राप्त होती है । उस सिदि को 
भी भट जानकर वैराग्य होने पर (१।१६) बीज रूप जो दग्ध सहशो 
सस्कार रहैवह भी नष्टहो जाते है श्रौर निर्वीज समाचि भ्रवस्थाहो 
जाती है । उस स्थिति म ब्रह्मानन्द का ही श्रनुभव होता है, इसी को 
कंवल्य कहते हैँ । 

स्थान्धुपनिमन्त्रणो सद्खस्मयाकरणं पुनरनिष्टप्रस- 

ङ्त ॥५१॥ 

सत्रा्थ--स्थानियों (देवताश्रों लोकपालों) के ब्ुलाने पर 
नतो संग ही रहना चाहिये न अभिमान करना चाहिये, क्यों 
कि धुनः श्रनिष्ट (क्लेश) प्राप्त होने कौ संभावना रहती हं । 

व्याख्या--शुभ कामों में श्रनेक विष्न पैदा होते हँ । योगी की 
चार स्थिति होती ह (१) कल्पिक, (२) मधुमूमिक, (३) प्रज्ञा ज्योति, 
(४) भ्रतिक्रान्त भावनीय । 

(१) कल्पिक- प्रारम्भिक श्रभ्यास्री जो सवितकं समापि प्रात 
कर रहे है । 

(र) मधु भूमिक--जो निवितकं प्र्थात्‌ च्ुम्भरा को प्रा 
करके पंचभूत एवं इन्द्रियों को साक्षात्‌ करके जीतने की इच्छा कर रहे 
है । (१।४३), (३।४४।४७) 

(३) रज्ञा ज्योति--जिन्होने मूत इ्दियों को जीत लिया है 
श्रौर विशोका श्रम्यास में लीन रहै । 

(४) ्तिक्तान्त भावनीय--वह योगी द जिन्होने मघुप्रतीका 
विशोका कौ प्राप्त कर उससे विरक्त होगे ह, जिनका केवल चित्त का 

-लय होना ही प्रयोजन है । इस योगी के बुद्धि क सातं भरकर की" भानत 
भूमि होती है (२।२७) जिनका पहिले वरण॑न कर के है । 
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यह्‌ चार श्रेणी कै योगी होते हैँ उनमें से पहिली श्रेणी का योगी 
देवता श्रादि से उपनिमन्त्रण प्राथेना) किये जाने योग्य नहीं होता । 
दूसरी श्रोणी के योगी को स्थानीय देवता वडे श्रादर से श्रनेक प्रकारके 
भोगों व ेश्वर्यो का प्रलोभन देते है । योगी से कहते हैँ यहां रहो, यहां 
रमण करो, यहां रमणी स्त्रियां सुन्दरी है, यह रसायन तुम्हारे लिये है, 
इसका भक्षण करो, इससे बुढ़ापा मृत्यु नहीं होती । कंसा विमान है, 
कल्प वृक्ष है, दिव्य कणं-नेत्र है, वज्र के समान शरीर एवं देवताश्रों के 
स्थान है । इस प्रकार स्थानीय देवता प्रलोभन देते हैँ । इनसे योगी को 
सावधान रहना चाहिये । यदि इन भभटों मे फसा तो सव॒ किया हुभ्रा 
निष्फल जायगा । योगी को यह भावना करनी चाहिए कि मेने इस घोर 
संसार में बारम्बार जन्म, मरण क्लेश रप भ्रन्धकार में वतमान यत्न व 
साधन से जो योग प्रदीप प्रकाशित किया है, उसके लिये यह विषय शत्रु 
है । एेसा निश्चय करके समाधि में लीन रह सद्ग का परित्याग करदे। 
योगी का देवता जव सत्कार करते है, प्रलोभन देते है, उसको योगी 


स्वीकार नहीं करता श्रौर श्रपनी इस सामथ्यं का श्रहद्कार भी नह 2 


करना चाहिये । यह योग ्रष्ट का कारण है । यह्‌ प्रलोभन देवताश्रों 
के दूसरी भूमि वले योगियों को ही ज्यादातर फन्दे मे डाल सक्ते है । 
श्रतः दूसरी भूमि वालों को बहुत सावधानी से रहने की भ्रावर्यकता 
है। तीसरी चौथी भूमि परतो श्रभ्यासी इर्तनी योग्यता श्राप्त कर 
लेते हैँ कि इनके फन्दे मे नहीं श्रा सकते । 


क्षणतत्क्रमयोः संयमाद्विवेकजं ज्ञानम्‌ ॥\५२॥ 


होता हे । 
व्याल्या--भ्रल्पकाल को क्षणा कहते है, उसका निरन्तर एकः 
षण के वाद दूसरा क्षण होना क्रम है । इसी को योगौ काल (समय) 


सत्राय क्षर श्रोर उसके क्रम भ समय से विवेकज ज्ञान 
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कहते दै । क्षण श्रौर उसका क्रम भिन्न है। क्षणो श्रौर उनके क्रमों का 
समूह दिन, रात, मास श्रादि वुद्धिके वनाये हुये काल से शून्य है । 
वस्तु से रहित होने पर भी काल को विकल्प वृत्ति (१।६) द्वारा वस्तु 
कै समान मानते है, यह भ्रमरहै।दो क्षणों काएक साथ होनाभी 
श्रसम्भव है । एक क्षण के वाद या पूवं में क्षण होता है। भूत, भविष्य 
क्षण वतमान क्षण कै ही परिणाम हैँ । वतमान क्षणसे ही सव लोक 
परिणाम पाते है भ्र्थात्‌ एक क्षण वतंमान के सव धमं श्राश्रित हैँ 
श्रौर सारा ब्रह्माण्ड एक क्षण श्राधित है । भ्रस्तु, वतंमान क्षण श्रौर 
उसका क्रम उनमें संयम करने से विवेक जन्य ज्ञान प्राप्त होता हं । 
विवेक ज्ञान का लक्षण बताते हैँ । 
जातिलक्षणएदेशेरन्यतानवच्छेदात्तुल्ययोस्ततः 


प्रतिपत्तिः ॥५३॥ 

सृत्राथ-- जाति, लक्षरश्रौर देश भेद से जिन दो वस्त्रों 
का मेद नहीं ज्ञात होता एवं दोनों वस्तु तुल्य मालूम होती है, 
उनके मेद का ज्ञान विवेक-ज्ञान से ही होता हं । 

व्याख्या- संसार में जितनी वस्तु ह उनका भेद समभने के 
तीन करण होते जाति, लक्षण प्रौर देश । इन्हीं तीनों से ज्ञान होता 
है । जो दो पदां एक देश व एक लक्षणं वाले हैँ उनकी भिन्नता जाति 
से जानी जाती है जैसे गौ श्रौर भस, इन दोनो का जाति भेद होता हं । 
जाति देश एक होने पर लक्षण से जानते ह, जके दो गौ एक लाल, दूसरी 
काली लक्षण से जानते रहै । जो' जाति लक्षण मे समान है उनका देश से 
ज्ञान होता है जैसे दो आरंवरे जो एक जाति श्रौर एक लक्षण के ह 
उनका भेद देश से पूव पदिचम के देश के है मालूम होता है । परन्तु 
द्सरे की दृष्टि वचाकर पूवं के रावे को पचम मे परिचिम वाले को 
पव म रखकर जानना चाहे तो देश द्वारा भी भिन्नताका ज्ञान नहीं 
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होता । जब जाति, लक्षण, देश से भेद नहीं मालूम होतातो योगीको 
विवेकज ज्ञान से भेद मालूम होता द । भ्र्थात्‌ लोक को जाति, लक्षण, 
देश द्वाराः पदार्थो का भेद ज्ञान होता है । परन्तु योगियों को विना जाति, 
लक्षण, देशा के विवेकज ज्ञान से भेद का निश्चय होता है। 


विवेक ज्ञान की विशेषता दिखाते है । 


तारकं सर्वविषयं सर्वथा विषयक्रमं चेति 
विवेकजं ज्ञानम्‌ ॥५४॥ 
सत्राय तारक रथात्‌ तारने वाला, सबको जानने वाला, 


सब प्रकार से जानने वाला, विना क्रम के एक साथ ज्ञान को 
विवेकज ज्ञान कहते हें । 


व्याख्था--विवेकज ज्ञान चार लक्षणों वाला है-- 


(१) तारक--जो विना किसी के उपदेश किये योगी के हृदय में 
स्वयं प्रकाशित होता है एवं संसार से तारने वाला है। 

(२) सवं विषयम्‌--सव तत्वों का विषय करने वाला है, इसके 
दवारा योगी सब विषयों को जान लेता है । 


(३) सर्वथा विषयमु तत्वों की श्रवस्था भेद तीनों परिणामों 
सहित विषय करने वाला । 


(४) बिना क्रम के जानने वाला है, यह ज्ञान की श्रन्तिम गति है। 
कोई विषय इनमे शेष नहीं रहता । इसी ज्ञान को (१।१६) (पुरुष ख्याति" 
कहा है जो पर-वैराग्य का हेतु है । 

सत्वपुख्षयोः शुद्धसाभ्य केवलम्‌ ॥५५॥ 


सूचय बुद्धि एवं पुरुष दोनों कौ होने 
इ हेतो ¶ समान बुद्धि होने पर 
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व्यास्य( -- बुद्धि के रज, तम के मल नष्ट होने पर सतोगुण रूप 
ठृदधि होती है तत्र पुरुष का बुद्धि से भिन्न (प्रथक्‌) होने का बोघ होता 
है । सम्पूणं वीन रूप क्लेशो के संस्कार भस्म हो जाते हैँ तव पुरुष का 
युद्ध रूप भासित होता है । पूरुष श्रविद्या के कारण दुःख-सुख भोग 
करता है । इस भोग का श्रभाव ही पुरुष स्वरूप की शुद्धि है) इस 
स्थिति मेँ योगी को कवल्य प्राप होता है, चाहे वह सिद्धिं से युक्त 
दोयानदहो। कारण यहद कि जिस योगीके क्लेश वीज दग्ध हो 
नके हँ वहु ज्ञान पर फिर निभर नहीं करता म्र्थात्‌ ज्ञान की किसी 
सिद्धि या विभूति की श्रपक्षा नहीं होती । सत्य बुद्धिहोने के दारा 
समाधि से एेड्वयं मिलना मुख्य प्रयोजन नहीं है मख्य तो परमाथं है । 
कंवल्य के लिए विवेक ज्ञान श्रत्यावश्यक है । ज्ञान से ्रविद्या का नाश 
श्रविद्या नाश से क्लेशो का नाश्य, क्लेशो के नष्ट होने से कमं फलों कीः 
निव्रत्ति होती है । उस स्थिति में कतंग्यो से मुक्त गुण दस्य के भाव में 
पुरुष के सन्मुख प्रकट नहीं होते । यही कैवल्य है । उस समय पुरुष 
स्वरूप मात्र श्रपनी ही ज्योति मे निलिप्त बन जाता है । कंवल्य के ही 
पर्यायवाची श्रपव्भं, निवि, मुक्ति, मोक्ष, स्वरूपावस्थिति, परमधाम 
श्रादि हैं। 

।} इति पातञ्जल योग-दशेन विभूतिपाद समाप्त ॥ 











। 


केवल्वपाद-४ 


[प्रथम पाद मे योग स्वरूप-समाधि, दूसरे में साधन, तीसरे में 
सिद्धिर्यां बतला कर चौये पाद में कंवल्य का वणंन करते ट । तीसरे 
पाद मे भ्रनेक सिद्धियों की प्राप्ति केवल समावि द्वाराही वणन की 
गई है । किन्तु वह्‌ सिद्धि्यां ग्रन्य कारणोंसे भी प्राप्ति हो सक्ती दै 
उसको वताते है | 

जन्मोषधिमन्त्रतपःसमाधिजाः सिद्रयः ।\१॥ 
सूत्राथ-जलः, ग्रौषधि, मन्त्र, तप, श्रोर समाधि से सिद्धियां 
होती हैं । 
व्याख्या-- शारीर, चित्त एवं इन्द्रियों कौ साधारण स्थिति मे विल- 
क्षण परिवतेन होना सिद्धि है, उसके पांच कारण ह--१. जन्म २. 
प्रौषचि, ३. मन्त्र, ४. तप, ५. समाधि । इन कारणों के मेद से िद्धियां 
भी पाच प्रकार की होती है 

(१) जन्मजा-सिद्धि - पूवे जन्म के शरीर से सम्पादित होकर इस 

जन्म मे विना श्रम के प्राप्त हो जाती है । इन सिद्धियों मे केवल जन्म 
ही कारण है । मनुष्य धर्माचरण ब्रत एवं पुण्य विशेष करता हुश्रा शरीर 
त्यागने पर देव जन्म प्राप्त करता है । देव योनि के कारण दिव्य शरीर 
एवं श्रणिमादि सिद्ध्यां प्राप्त होती हैँ । भ्रथवा कपिल, वेद व्यास, रुक- 
देव श्रादि महषियों ने पूवे जन्म के संस्कारो से ही जन्मजा-सिद्धि प्राप्त 
की । इस तरह पक्षियों का भ्राकाश म उडना, मदयलियों का जल में 
-तेरना जन्मजा-सिद्धि ह । 

(२) ्रोषधिजा सिद्धि रसायनों से जरा, मरण निवारण करना 
तथा शरीर मे विलक्षण शक्ति पराप्त करना, सोमरस श्रादि का सेवन 


कर वृद्ध से युवा होना, जैस, च्यवन ऋषि ने प्राप्ति की । 
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(३) मंत्रा सिद्धि- मंत्र जप श्रनुष्ठान से चित्त मे एकाग्रता भाव 
होकर सिद्धि प्राप्त होना एवं भ्राकाशगमनादि होना । 


(४) तपना-सिद्धि- शास्त्रोक्त तप द्वारा श्रनुष्ठान करने पर 
इन्द्रियों का निरोध हो जाना चित्त की एकाग्र अ्रवस्थां होना श्रादि। 


(५) समाधिजा-सिद्धि-भ्रनेक पदार्थो मे समय श्रादि दारा जो 
तीसरे पाद मे वंन की हें जैसे समावि हारा चित्त कवल्य के उपयुक्त 
होता ह । इस प्रकार सिद्धियों के पांच भेद है 

श्रन्थ भाष्यकारो ने जन्मजा प्रादि सिद्धिगों को इस प्रकार कहा 
है कि पूर्वं जन्म में श्नभ्यस्त समायिके वलसे हौ सिदि इस जन्म में 
होती हैँ । जन्म श्रौषधि केदल निमित्त मात्र हँ । इन सिद्धियों मे, शरीर, 
इन्द्रिय, चित्त में विलक्षण शक्ति होना परिणामान्तर है, इसी को जाति- 
श्रन्तर परिणाम कहते है । जात्यन्तर परिणाम कँसे होता है श्रगले सूत्र 
मे कहते है । 

जात्यन्तरपरिणामः प्रकृत्यापूरात्‌ ॥२॥ 


सूत्ार्भ जात्यन्तर परिरणाम (एक जाति से दूसरी बदल 
जाना) प्रकृति क पणता से होता हं 1 
व्याख्या--शरीर, इन्द्रियों श्रादि का श्रौषधि मंत्रादि से एक जाति 
से दसरी जाति मे बदल जाना जात्यन्तर परिणाम हौ, यह पर्णिाम 
कृति की पूर्णता से होता हं । पृथिवी शादि पंचमूत शरीर की प्रकृति 
है, श्रस्मिता इन्द्रियो को प्रकृति है, इन प्रकृतियों का कारणरूप से कायं 
रूप श्रवयवों के श्राकार में प्रवेश करना श्राषूर' है । इसी श्रकृत्या-पूर' 
द्वारा जात्यन्तर परिणाम होता है । योगी के शरीर इच्ियों भ्रादि के 
पहिले राजसी-तामसी भाव दुर्‌ होकर ज्यो-ज्यों उनकी जगह सात्विक 
प्रवयव भरते जति ह, सयो-त्यो शरीर, इन्दियां आदि कौ विलक्षण शवतत 


होती जाती हं । इस तरं दूसरी जाति एवं जात्यन्तर परिणाम होता 
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है । जैसे श्नम्नि के एक कण को सूखे तृण मे डालने पर श्रम्निकेश्रपूवं 
प्रबयवों का समूह्‌ देशव्यापी प्रचंडरूप हो जातां वैसेदीयोगीके 
रजक्तम दण्ट होने पर सतोगुणी ्रवयव भरते जाते है, वहं जात्यन्तर 
श्रकृत्यापूर' से होता ह । 

पहले कहे हये जन्मादि निमित्त कारण से प्रकृतियों की पूणता 
कंसे हो सकती ह ? क्या वे प्रकृतियों के चलाने वले है" इसी को भ्रगले 
सूत्र मे कहते है । 

निमित्तमप्रयोजकं प्रकृतीनां वरणभेदस्तु ततः 

क्षेत्रिकवत्‌ ॥३॥ 

सूजा्थ-- धर्मादि निमित्त प्रकृतियों का प्र रक नहीं किन्तु 
उससो किसान कौ तरह रुकावट द्र होती हं । 

व्याख्या--घर्मावि निमित्त प्रकृतियों (कारणों) के प्रवंतक नहीं 
ह क्योकि वेतो प्रकृति के कायं हँ । कायं, कारण का प्रव॑तक नहीं 
होता, जैसे घट-रूप कायं श्रपने कारण मिरी दंड जल श्रादि का प्रवैतक 
नहीं होता, क्योकि वट की उत्पत्ति चक्रादि कारणों से होती है । घमं 
प्रकृतियों के श्रावरण प्रतिबन्धक श्रधमं को नष्ट कर देताहि, फिर प्रकृतिं 
स्वयं श्रपने काम को नये श्रवयवों से भर देती हैँ । जसे किसान जलसे 
एक क्यारी को भर कर दूसरी क्यारी मे ले जाना चाहता ह तो पहली 
क्यारी का मुह, पानी जाने का रास्ता, वंद कर देता ह दूसरी क्यारी 
कामु खोल देता ह तो पानी स्वयं द्‌ सरी क्यारी में भर जाता है । 
इसी प्रकार घमं प्रकृतियों के ग्रावरण प्रतिबन्धक भ्रधमं करो नष्ट करः 
देते दै 1 पुनः प्रक्तियां स्वयं श्रपने-श्रपने कायं को नये श्रवयवों से भर 
देती है । कमी को घ्रं कर देना प्रकृति का स्वभाव है। 


निर्माण चित्तान्यस्मिता मात्रात ॥४॥ 
सूनां --श्रस्मिता मात्र सो निर्मा चित्त होते है । 
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व्याख्या--योग द्वारा वनाये गये चित्त को निर्माण चित्त कहते 
है । योगी भ्रस्मिता मात्र से निर्माण चित्तो को श्रपने संकल्प ॒से बनाता 
है । इन निर्माण चित्तो से योगौ के वनाये हुये सव शरीर चित्तसंयुक्त 
होते है । 

बहुत चित्तं के भिन्न-भिन्न श्रभिघ्राय होने से योगी को योगकी 
सिद्धि नहीं हो सकती । यह भ्रगले सूत्र मे वताते है । 

प्रवृत्तिभेदे प्रयोजकं चित्तमेकमनेकेषाम्‌ ॥५॥ 

सत्राय प्रवृत्ति भेद मे एक चित्त श्रनेकों का प्रवतंक 
होता ह्‌ । 

व्याख्या-- जिस प्रकार मन ्रपने शरीर का अ्रविष्ठाता बनकर 
श्रपने चरीर में इन्द्रियों को भिच्च-भिन्न कामों में नियुक्त करता है, उसी 
तरह ्रनेक चित्तो के प्रवतंक योगी का स्वाभाविक चित्त है । इन सभी 
चित्तो की प्रवृत्तियां उसी योगी के भ्रविष्ठाता चित्त कै श्राघीन है । 

पहिले बताये हुये पांच प्रकार के सिद्ध चित्तो मे से समाधि द्वारा 
सिद्ध चित्त की विशेषता कहते है । 


तत्र ध्यानजमनाशयम्‌ ॥€॥ 

सन्ार्भ- उनमें ध्यान जनित चित्त कमं संस्कारो रहित 
होता हं । 

व्याख्या पूर्वोक्त जन्म, म्रौषधि, मतर, तप, समाधि से उत्पन्न 
जो पाँच प्रकार के सिद्ध निर्माण चित्तहैणउ केवल समाधि से 
उत्पन्न चित्त, वासना श्रौर संस्कारो से रहित है । भ्रन्य चार्‌ जनम, 
श्मोष्रचि, मंत्र, तप से उत्मन्त में सिद्ध निर्माण चित्तो की वासनायं रहती 
है । श्रतः केवल समाधि से उत्पन्न चित्त केवत्य का कारण हो सकता 


है, शेष चार नहीं हो सकते हं । 
कर्माशय शून्य सिद्ध योगी के कर्मो की विलक्षणता कहते ह । . 











गायता 


(0 ~ 
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कर्माशुक्लाङृष्णं योगिनास्त्रिविधमितरेषाम्‌ ।७। 
सूत्रा्थ-योगी का कमं (श्रञुक्ल श्रहृष्ण) निष्काम एवं 
दूसरों का तीन प्रकार का होता हं । 

व्याख्या- कर्म के चार भेद हैँ--१. कृष्ण, २. गुक्ल, ३. कृष्ण- 
सुक्ल, ४. श्रकृष्ण-म्रशुक्ल । 

(१) कृष्ण (पाप) क्म--हिसा, चोरी व्यभिचारं श्रादि पाप-रूप 
कमं दुराचारी मनुष्यों मे होते हैँ रौर नरकादिदुमोंके कारणरह। 

, (२) शुक्ल-(पुण्य) श्रहिसा; परोपकार, स्वाध्याय, तप, ध्यान 
श्रादि यह पृण्य-कमं वर्मात्माघ्रो मे होते दै, जिनका फल सुख भमोगदहै। 

(३) कृष्ण-शुक्ल- कुछ पाप श्रौर कुछ पुण्य कमं, जो साधारण 
मनुष्यों में होते द । 

(४) श्रशुक्ल-्रकृष्ण-- निष्काम एवं वासना रहित शुद्ध योगी के 
कमं श्रगुक्ल-ग्रकृष्ण भ्र्थात्‌ वासनारहित निष्काम होते हैँ । साधारण 
मनुष्यो के कर्मफल वासनाभ्रों से युक्त है । योगी लोग सव कमंफलों को 
ईङवर के प्रपा कर तथा विवेक ज्ञान से ईरवर चितन करते है । 

ऊपर कहे हुये साधारण मनुष्यों के तीन प्रकार के कर्मों का फलं 
श्रगले सूच मे कहते है 1 

तस्ततद्धिपानुगुखानाकमेवामिव्यक्तिर्वासनानाम्‌ ॥८॥ 


स सृजार्भ--इन त्रिविध कर्मो से उनके फल भोगानुक्रूल वास- 
नाग्रं को उत्पत्ति होतो है । 

व्याख्या - साधारण मनृष् फलों कौ इच्छा से सकाम कर्मं करते 

है उन ध. के अनुकूल ही उनकी वासनाएं उत्यन्न होती ह । इस तरद्‌ 

नेक जन्मो की वामनाए संस्कार रूप से रन्त करण मे संग्रहीत रहती 

हैः यहदा <. कीहोतीरह। ९. स्मृति मात्र फल वाली, २. जाति, 
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श्राय, भोग फल वाली । कर्मानुसार ये वासनायें प्रकट होती है । जैसे | 
कर्मे फल से मनुष्य का जन्म होता है वैसी ही स्मृति वासनाये दूसरी ॥ 
वासनाश्रों को, जो संस्कार रूप से अ्रनेक जन्मों की संग्रहीत है, मनुष्य 
जाति श्राय भोग फलवाली वासनाश्रों को जगा देती है । श्रन्य वासना 
चित्त भूमि मे सोती हई दवी रहती हैँ । यदि कर्मो का फल पशु योनि है 
तो स्मृति वासनाये उस जन्म की वासनाभ्रों को जगा देती हैँ ग्रौर दूसरी 
फल देने लगती है । इसका २।१२।१२ से विस्तार से वंन किया है । 

मनेक जन्मों के श्रनेक संस्कार वर्तमान जन्म के ्रनुरूप फल 
की वासनाश्रौं को कैसे उत्पन्न कर सकते है, यही भ्रगले सूत्र में 
कहते है । ; 


जातिदेशकालव्यवहितानामप्यानन्तर्य॒स्मृतिसंकारयो- 
रेकरूपत्वात्‌ ॥६॥ 


सू्रायं-- जाति, देशा श्रौर काल भेद होने पर भी कमे के 
-संस्कासे से भेद नहीं होता, क्योकि स्मृति श्रौर संस्कार एक | 
रूप होति है श्र्थात्‌ समान विषय वाले होते है । 

व्याख्या -म्रनेक जन्मों के भ्रनन्त संस्कारो के भरनुकूल देश, जाति, | 
काल भेद से भ्रनेक वासनाये कर्माशय में सूक्ष्म ल्प से स्थिति रहती है । 
जसी वासनायें होती हैँ वेस स्मृति होती है । स्मृति से संस्कार होते है। 
संस्कार कारण रूप श्रौर स्मृति कायं रूप है, भ्रतः कार्य कारणका भभव 
होने से एवं दोनों का समान विषथ होने सेएक रूप हता है वयोकि 
-जिस क्म जाति का विपाक होता है उसी सजातीय कमं विपाक के ही 
-योग्य संस्कार व स्मृति सूप वासनायें प्रकट होती है । जंसे कमं विपाक 
सेगौ की पयु योनि प्रात ह्यो तो उसने गौ की १ जब कभी पाईहो 
-उस जन्म के बाद कितने ही जन्म बीत चुके ह चाहि कितना ही समय 
बीत गया हो या किसी भी देश मे जन्म हृभ्रा हो किन्तु उपी जाति वाली 














+ 
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वासनायें प्रकट हो जाती है | उनके प्रकट होने मे जाति, देश, काल 
रूकावट नहीं डाल सकते । वासनाग्रं के प्रकट होने का कारण जाति 
देदा काल का निकट होना नहीं है । उनके प्रकट करने वाला श्रपना-श्रपना 
कारण है क्योकि स्मृति संस्कारों की एकता के कारण फल मिलता है 
उसी वैः श्रनूसार भोग वासना उत्पन्न टोती है । विजातीय कर्मफलं 
विजातीय वासनाश्रों के उदय होने का कारण नटीं होता । 

जव वासनाश्रों के श्रनुसार जन्म होताहै श्रौर कमं के श्नुसार 
वासनायें होती है तो सबसे पहिले जन्म की वासना कंसे हुई, यह 
कहते है । 

तासामनादित्नं चाशिषो नित्यत्वात्‌ ॥१०॥ 

सूत्राथ-श्राहीर्वाद के नित्य होने से वासना भी नित्य हे । 

व्याल्या--सभी देहधारी जीव श्रपने जीवन की यहु श्रभिलाषा 
क्रते हँ कि सवेदा रहें, हमारा कभी नाशन हो, हमारे सुख साघन 
सदेव वने रहे । यह जो श्रपनी भ्रात्मा का श्राशीर्वाद है, वह सव वासनाश्रों 
काकारण है । इस श्राशीष के नित्य होने से वासनाये भी नित्य श्रनादि 


` है1 हर देहधारी मृत्यु दुःख से डरता है, तुरन्त जन्मे बालक में भी मरण 


का दुःख पाया जाता है । उसके चेहरे की विकृति एवं डर कंप श्रादि 
जो होते है, उनसे उसके पूवे जन्मके ष, राग, मरण-वरास का श्रनुमान 
होता है । पूवं जन्म के मरणदुःख की स्मृति वासनाग्रो से जन्मान्तर मे 
उत्पन्न बालक की मुलाङृति बिगडना, काँपनां श्रादि होते हँ । इसे 
सब वासनाश्रो का श्रनादि होना सिद्ध होता है । कोई यह शंका करे कि 
तुरन्त जन्मे वालक कौ मूखाङृति बिगडना स्वाभाविकं है यह वात नहीं 
है, क्योकि तुरन्त जन्मे वालक ने इस जन्म से किसी भी प्रमा से मरने 
के दुःख का श्रनुभव नहीं किया है, वह भी पीछे होने वाले द्‌ःख के सरनुभवे 
से स्मृति के निमित्त मरण त्राससेद्रेष करता ड। स्वाभाविक वस्तु 
समृति के प्राश्न नहीं होती । इस कारण यह चित्त निमित्त वदा से श्रनादि 
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वासनाभ्रो से वंघा है । किन्हीं वासनाप्रों को प्राप्त होकर पुरुष भोगने के 
लिये प्रवृत्त होता है । मरण-व्ास स्वाभाविक परात्मा मे नहीं हं। 
मरणत्रास चित्त को होता हं । चित्त ध्रनादि वासनाभ्रों सेवेवाहै, 
श्रतः वासनाश्रों का श्रनादि नित्य होना सिद्ध है । 

यदि वासनायें श्रनादि हँ तो उनका भ्रमाव होना श्रसम्भव है। 
विना अ्रभाव पुरुष कँसे मुक्त हो सक्ता ह इसको कहते है । 

(1 ^ 
हेतुफलाश्रयालस्बनैः संगहोत्वादेषामभावे 
तदभावः ॥११॥ 


सूत्राथ-हेतु, फल, श्रा्रय, श्रालम्बन से वासनाश्रों का 
संग्रह एवं इनके श्रभाव होने मे उन (वासनाश्रो) का अ्रभाव 
होता है 1 - 

व्याख्या- (१) ैतु--श्रविद्या रादि क्लेश कृष्ण, शुक्ल तथा 
दोनों सिधत सकाम कमं हेतु ह । (२) फल-पुनजंन्म श्राय तथा भोग 
है (३) भ्राश्रय--चित्त है । (४) श्आालम्बन--इन््ियों के शब्दादि विषय 
ह । वासनायें श्रनादि भ्रनन्त होने पर मी दहेतु, फल, श्राश्रय प्रौर 
श्रालम्बन के सम्बन्ध से संगृहीत हो रही हँ श्नौर इन चारों के श्रभाव 
स नाशा हौ जाती है । योगी जक समाति साधन से तत्वज्ञान (विवेक 
ख्याति) प्राप्त करता है, उसी से श्रविद्याका नाश हो जाता है (४।३० ) ॥ 
श्रविद्या का नाश होने से कर्मो के फल देने की सामथ्यं नहीं रहती चित्त 
्रपने कारण में लीन हो जाता है । (४। २४) शौर विषयों के साथ पुरुष 
का कोई सम्बन्व नहीं रहता । इस प्रकार हेतु, फल, भ्राश्चय, आलम्बन 
का श्रभाव होने पर वासनाश्नों का स्वतः भ्रभाव हौ जाता है। इसी कारण 
योगियों का पुनज॑न्म नहीं होता क्योकि वासनाये नष्ट हो जाती दै। 

किसी सत्‌ वस्तु का कभी नाश नहीं होता तो वासना श्रौर उनके 
हतु रादि का नाच कंसे हौ सकता है इसी को कहते ट । 
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प्रतीतानागतं स्वरूपतोऽस्त्यध्वभेदादधर्माणाम. ।॥१२॥ 

सूव्राथं- धर्मो मे कालभेद होताहै । इस कारण जो धमं 
(श्रविद्या, वासना, चित्त श्रौर चित्त कौ वृत्तियां श्रादि) श्रतीत 
हो गये हैँ रौर जो ्रनागत हः अभी प्रकट नहीं हृएहेवेभी 
स्वल्प से विद्यमान रहते हु । 

व्याख्या सत्‌ वस्तु का कभी नाश नहीं होता प्र्थात्‌ वासनाये 
श्रौर उनके हेतु का नाल नहीं, रभाव हो जाता है यानी वतमान श्रवस्था 
को छोड़कर भूत भ्रवस्था को प्राप्त हो जाते हैँ । धर्मी मे घमं सदा रहते 
ह, श्रनागत श्रवस्था में ग्रपना काम प्रकट नहीं करते, वतमान प्रवस्था में 
श्रपना कास प्रकट करते.हैँ । काये वन्द करने पर भ्रतीत श्रवस्था को प्राप्त 
हो जाते है । भ्रतीत भ्रनागत श्रवस्थाश्रों में श्रपने कारण में लीन रहते 
है, व्यक्त नहीं रहते । कारण मे लीन हो जाना ही उनका प्रभाव है। 
योगी का कारणलीन वासनश्रों से सम्बन्ध विच्छेद होने के कारण 
पुनजेन्म नहीं होता । प्रभाव शब्द का श्रभिप्रायः नाश होना नहीं है। 
श्रभाव पांच प्रकार का होता है--(१) उत्पत्ति से पहले- जैसे घर की 
उत्पत्ति से पहले घर का प्रभाव होता है । (२) प्रध्वंसा भाव--वि्य- 
मान वस्तु का श्रभाव जैसे मुगद्रसे वस्तु का टूट जाना श्रभाव है। 
(३) भ्रन्योन्याभाव--जेसे घर का वस्त्र मे श्रभाव । (४) भ्रत्यन्ताभाव- 
जसे वन्व्या के पुत्र होना जो पुत्र न उत्पन्न हुश्रा है श्नौर न हो सकता 
है । (५) सामथिका भाव--जंसे घट का एक से स्थान दूसरे स्थान पर 
चला जाना । श्रतः यहां प्रभाव शब्द सामथिकाभाव है । घट के एक 
स्थान से दूसरे स्थान मे जाने से उसका नाश नहीं होता क्णोकिं दूसरे 
स्थान पर श्रपने स्वरूप से विद्यमान है । इसलिये भाव से श्रभाव नहीं 
होता, इसी प्रकार वासनाभ्रों का नाश नहीं होता, भूत ्रवस्था मेँ 
भ्रवयक्त हो जाती हैः श्रपना कायं समाप्त कर देती है। 

घर्मो का श्रसली रूप श्रगले सूत्र मे बताते है| 
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ते व्यक्तसक्ष्मा गुणात्मानः ॥१२॥ 

सृजाथ वे घमं व्यक्त एवं सूक्ष्म स्थिति में गुण स्वरूप हं । 

व्याखया- घर्म मे धमं सदा मौजद रहते दै, धमं तीनों मागं वाले 
है--्रतीत वर्तमात, भ्रनागत । भ्र्थात्‌ वतमान मागं में व्यक्त (स्थुल) 
प्रकट होने वाले होते है, श्रतीत श्रनागत में चि रहने वाले होते हं । 
ये सारे धर्मं महत्तत्व से लेकर स्थूल भूतों पर्यन्त तीनों गुणो के ही 
परिणाम विक्ेष हँ । यथार्थं मेँ देखा जाय तो सव पदाथं महत्तरंव से 
लेकर भूत (भौतिक) तक गुणों का संनिवेश मात्र होने से गुण स्वरूप 
ही है 1 अर्णत्‌ पृथ्वी प्रादि स्थूल भूत पंचतन्मात्रा स्वरूप हं । पंचनन्मात्रा 
तथा एकादशा इन्द्रियां ब्रहंकार स्वरूप ह । अहंकार महत्तत्त्व स्वरूप है । 
महत्तत्व प्रधान (मूल प्रकृति) स्वरूप है । प्रधान गुण त्रय स्वरूप है। इस 
प्रकार परम्परा से यह सारा प्रप॑च गुणस्वरूप ही है । गुणों का श्रसली 
हीं हष्िगोचर होता, जौ दृष्टिगोचर होता है इन्द्रनाल के 


स्वरूप न 
] अ्रतः यह्‌ सव कार्यं गुणं त्रयात्मक ङ्प 
ट 


समान तुच्छ एवं विनाशी 
श्मपने कारण प्रधान स्वल्प हीर्है। 
तीनों गुण ही सम्पूणं पदार्थो के कारण है तो पदार्थो को श्रलग~ 
श्रलग वर्मी कंसे कह सकते ह, सो कहते हं । 
परिणामैकल्वाद्‌ वस्तुतत्वम्‌ ॥१४॥ 
सूजना्थ- परिणाम एक होने से वस्तु कौ एकता होती हं । 
व्याद्या--ग्ननेक गुणों का श्रापस मे सिन्त स्वभाव होने पर भी एक 
परिणाम हो सकता दै । सव मिल जुलकर जव किसी वस्तुके रूप 
म परिणत होते है तब वैसा हने मे कोई विरोष नहं है। सिन्न-भिन्न 
वस्तुग्नं के एक परिणाम से एक वस्तु का प्रकट होना प्रत्यक्ष देखने मे भी 
श्राता-है, जैसे परस्पर विरोधी तैल, बत्ती, रग्नि का एक्‌ दीपक परिणाम 
होता हे । नमकीन भ्रमि पर एकी हई हाथी घोडे कौ हयो का नमक 
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परिणाम होता है । पृथ्वी श्रौर जल मिल कर सूयं श्रौर चन्द्रमाकी 
किरण के सम्बन्वसे वृक्षक रूप में परिणाम हो जाते है । उसमे फिर 
नाना जाति, नाना प्राकार श्रौर नाना व्यक्तित्व काभेदहो जाता हे । 
परन्तु वस्तुतः प्रपने घमियों से सर्वथा प्रभिन्न ह । इसी प्रकार सव 
वस्त्ये गण स्वरूप ही है, उनसे प्रलग नहीं है । 


जिस प्रकार स्वप्न मे चित्त के श्रतिरिक्त श्रौर कोई वस्तु भाव- 


` स्पसे नहींहोती है उसी से सव कल्पित होते हँ । इसी प्रकार जाग्रत 


श्रवस्था में भी चित्त से भिन्न कोई वस्तु नहीं है, सव चित्तकी ही रची 
हई हँ । चित्त भ्रनादि वासनाश्नों से चित्रित है, इस कारण उसको श्रपनी 
भ्रपनी वासनाग्नो के श्रनुसार भिन्न-भिन्न वस्तु प्रतीत होती हैँ । वास्तव 
मे चित्त से भिन्न कोई बाहर घस्तु नहीं है यह्‌ वताते हैं । 


वस्तुसाम्ये चित्तभेदात्तयोविभक्तः पन्थाः ॥१५॥ 


सव्राथं वस्तु के एक होने मे भी चित्त के होने से उन 
दोनों का स्वरूप (माग) भिन्न-भित्न हें । 

व्याख्या वस्तु के एक होने मे भी मनुष्य की विभिन्न चित्त 
वृत्तियां विभिन्न प्रकार से बनती है भ्र्थात्‌ एक ही वस्तु श्रनेक चित्तं 
का विषय बनती है । एक स्त्री की सुन्दरता में श्रनेक देखने वालों के 
चित्त की भिन्नता सुख, दुःख, मोह रूप से प्रतीत होती हं । नेसे एक 
यु्दर स्वरूप वाली स्त्री मिल जाय तो कामी का चित्त सुखी होता है, 
उसी स्वरी की सौत का चित्त उससे दुःखी होता है श्रौर संयासी का 
चित्त उससे उदासीनता करता है । जब एक दी वस्तु में श्रनेक प्रकार 
की चित्त वृत्तियां होती है तो स्वी प्रादि चित्त के कायं नहीं हैँ । यदि 
एक चित्त के कायं हों तो एक ही रूप से ज्ञान हो । दूसरी वात यह है 
कि वस्तु को चित्त का कायं माना जाय तो जिस पुरुष के चित्त का कायं 
वह वस्तु हं उसके चित्त के दूसरी वस्तु मेँ लग जाने पर वह्‌ वस्तु कोई 
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वस्तुही न रहे । यदि कहो करि वह्‌ वस्तु नहीं रहती तो श्रन्य पुरुषों 
को वह्‌ कंसे मालूम होती है ? प्रतीत होने से। वस्तु चित्त का कायं 
नहीं है । यदि माना जाय कि बहुत से चित्त मिलकर एक वस्तु को 
उत्पन्न करते हैँ तो वहतो की वनाई हुई चीजों से एक चित्त कौ बनाई 
हुई चीज विलक्षण होनी चाहिये । यदि विलक्षण नहीं मानते तो कारणों 
से भिन्न-भिन्न होने पर भीकायंका भेद न रहने से जगत को बिना 
कारण के श्रथवा एक रूप मानना होगा । वात यह है कि यदि कारणों 
के भिन्न होने पर भी कायं भिन्न न माने जाये तो सव जगत जो कि, 
श्रनेक कारणों से उत्पन्न हुम्रा है वह एकाकार होना चाहिये, भ्रथवा 
कारणं विशेष का सम्बन्ध न रहने से स्वतन्त्रता के कारण शून्य होना 
चाहिये । परन्तु वह नहीं है श्रतः वस्तु समान होने पर चित्तो के भेद 
से भिन्न मानना नहीं होगा 1 

पूर्वोक्त का खण्डन करते हये दूसरा सूत्र कहते ह । 

न चैकचिद्तन्तरं वस्तु तदध्रमाणकं तदा कि 
स्यात्‌ ॥१६॥ 

सतार्भ-एक चित्त के श्रधीन भौ , द्य वस्तु नहीं हे, 
कंयों करि जब वह चित्त का विषय नहीं रहेगी उस समय वस्तु 
का क्याहोगा? 

व्याख्या- दृश्य वस्तु किसी एकं चित्त से श्राधीन नहीं रहती है 
से भिन्न सत्य है । यदि एक चित्त के श्रावीन वस्तु को मानें 
तो जब चित्त शरन्य विषय भे प्रवृत्त हो या विश्ड हो गयाहो तो उस 
समय वस्तु का भ्रमाव हो जाना चाहे किन्तु यह मौड्द रहती है श्रौर 
ज्यों का त्यो खूप रहता है । जेसे-- ह्य घट को देखने वाला चित्त 
वस्तु में संलग्न होकर षट को नहीं देखता श्रवा शरीर का भाग पीठ 
शादि नहीं देलता तो वह म्न्य जनौ को प्रत्यक्ष नहीं होना चाहिये । 


` श्रौर चित्त 
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किन्तु प्रत्यक्ष विद्यमान रहती है । ग्रतः वस्तु की सत्ता स्वतन्त्र है। 
चित्ताघीन नहीं ह एवं चित्त भी स्वतन्त्र है वस्तु श्रौर चित्त का सम्बन्ध 
भोग है। 

जब हर्य वस्तु कौ स्वतन्त्र सत्ता है तो इसका क्या कारण है कि 
वह दीखती है श्रौर कभी नहीं दीखती ? इसको श्रगले सूत्र मे कहते हैं । 


तदुपरागापेक्षित्वाच्चि्तस्य वस्तु ज्ञाताज्ञातम्‌ ॥१७॥ 


सू्ार्भ--चित्त दस्तु दिषय के उपराग (चित्त में प्रतिबिम्ब 
पड्ना) कौ श्रपेक्षा करने वाला होने से ज्ञात-श्रन्ञात होती हे । 

व्याख्या- इन्द्रियों के सम्बन्ध से जिस वस्तु कीं चित्तम पराई 
पड़ती है, वही चित्त को ज्ञात होती है, इससे भिन्न श्रज्ञात रहती है । 
उपराग उसको कहते हैँ जो इन्द्रियों के सम्बन्ध से चित्त में पराई 
पडती है । उमबक के समान वस्तु तथा विषय होते है । जिस तरह जड 
चुम्बक लोहे को प्रपनी शरोर खीचता हैँ उसी प्रकार विषय तथा वस्तु 
चित्त को ्रपनी श्रोर खींच लेते हँ । जो वस्तु, विषय, चित्त को श्राकष॑ण 
करके श्रपने उपराग से युक्त करती है, वह ज्ञात होती है । भ्र्थात्‌ चित्त 
विषयाकार है तो वस्तु ज्ञात है म्रन्यथा भ्रज्ञात है । वस्तु के ज्ञात-श्रज्ञात 
होने के कारण चित्त बदलने वाला (परिणामी) सिद्ध होता है । 

हदय वस्तुन भ्र्थात्‌ बाह्य जगत को चित्त से भिन्न सिद्ध करके 


श्रव दृष्टा पुरुष से भी चित्त की भिन्न सत्ता सिद्ध करने को श्रगले सत्र 
मे कहते है । 


सदा ज्ञाताशिचत्तवृत्तयस्ततपरभोः पुरुषस्यापरिणा- 
मित्वात्‌ ॥१८॥ 


सूना --चितत के परभु के (परुष के) परिरामी न होने से 
चित्त को वु्तियां सदा ज्ञात रहती हे । 
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व्याख्या--चित्त का वाह्य जगत की वस्तुभ्नों के साथ सम्बन्ध 
होने पर उन वस्तुग्रों का ज्ञान होता दै, किन्तु जव सम्बन्व नहीं रहता, 
तव वही वस्तु श्रज्ञात हो जाती है । कभी बाह्य विषयों को जानता है 
कभी नहीं जानता । इस प्रकार चित्त परिणामी है । उसका कायं यह है 
कि जिस वस्तु से सम्बन्ध रखता है उसके रूप मे परिणत होकर उसके 
स्वरूप को श्रपे प्रभु पुरुष के सन्मुख उपस्थित कर देता है । पुरुष को 
चित के ेसे परिणाम का सदा ही ज्ञान रहता है । इस ज्ञान से पुरुष मे 
चित्त की तरह कोई परिणाम नहीं होता श्रत: पुरुष परिणामी नहीं है । 
यदि परिणामी पुरुष को मानते है तो भूतकाल में भोगे हृए विषय को 
स्मरण न कर सकता क्योकि जिस पुरुष ने भोग किया वहं न रहता 
तथा श्रपने चित्त की वृल्तियों को सदा न जान सकता । इत कारणो से 
पुरुष परिणामी नहीं है । भ्रगर यह शंका हो कि चित्त जड़ है उसमें ज्ञान 
नहीं हो सकता, तो इसका समाधान यह्‌ है कि जड लोह पिंड में श्रम्नि 
क प्रवेश होने से लोहा भी प्रकाश खूप होता है, उसी तरह ज्ञान रूप 
पुरुष के साथ योग्यता सम्बन्ध होने से चित्तमें ज्ञान का होना सही है । 
किसी जगह चित्त को प्रका रूप भी कहा है । उसका कारण यह ह कि 
शुद्धता से प्रतिविस्व को ग्रहण करने की इसमे शित है, इसलिये प्रकाश 
रूप कहते ह । चित्त भ्रग्नि की तरह स्वयं प्रकाशक एवं वस्तु का भी 
प्रकारक है । प्रतः चित्त से श्रतिरिकत भ्रन्य पुरुष को मानने की भ्राव- 
इ्यकता नहीं रहती । इसी को भ्रगले सूत्र भ कहते ह । 
त तत्स्वाभासं दृश्यत्वात्‌ ॥१९॥ 
सन्नार्भ-- हय होने सो चित्त स्वप्रकाशकं नहीं हे । 
वयाच्या दृश्य पदार्थं दष्टा से प्रकाद्य होते हं ्र्थात्‌ जाने जाते 
है । जेसे-परन्य इन्दियां व शब्द श्रादि दुष्य होने से भ्रपने श्राप ही प्रकाश 
करने वाले शर्थात्‌ जानने वाले नही है, इसी तरह चित्त व मन श्राप से 
परकारित नहीं होता किन्तु उसका प्रकाशक पुरुष है । श्रग्ति का दृष्टान्त 
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उपयुक्त नहीं होता क्योकि रग्नि जड़ है, उसको स्वयं श्रपना ज्ञान 
नहीं होता, भ्रन्य पुरुष द्वारा ज्ञान होता ह । ज्ञाता-ज्ेय के सम्बन्ध 
विना ज्ञान रूप प्रकाश नहीं होता । प्रका क्रिया रूप हं । क्रिया विना 
कर्ता, कारण व कमं के नहीं होती । जसे - पकाने की क्रिया कर्ती 
(पकाने वाजे) कारण (म्रग्नि) कमं (चावल) के विना नहीं होती हं । 
इसी प्रकार देहघारियों को ग्रपने चित्त वुद्धि के व्यापार वज्ञेय वस्तुके 
संयोग से यह बोध होता है, मै उरता ह, इसमे मेरी प्रीति हे भ्रादि। 
इससे यह मालूम होता ह कि चित्त की इस स्थिति को देखने वाला 
भ्रन्य चेतन पुरुष ह । यह्‌ चित्त स्वाभाव अ्रपने स्वरूप का स्वयं प्रकाशक 
नहीं है, पुरुष से प्रकाश्य है । 

कोई शंका करे कि चित्त ही विषय का ज्ञान कराता है रौर 
श्रना भी ज्ञान कराता है उसको कहते हैँ । 

एकसमये चोभयानवधारणम्‌ ॥२०॥ 

सूत्राथं--एक समय मे दोनों (विषय श्रोर चित्त का ज्ञान) 
नहीं हो सकता हे । 

व्याल्या- चित्त एक क्षण में श्रपने तथा दृश्य पदार्थं के स्वरूप 
को धारण नहीं कर सकता भ्र्थात्‌ एक घट पदाथं का ज्ञान दूसरा घट 
विषय वाले चित्त का ज्ञान, नहीं हो सकता । क्योकि चित्त परिणाम- 
शील हं । जव श्रविदया से चित्त मे प्राप्त क्रोच श्रादि को पुरुष श्रपने में 
मानता है उस्र स्थिति मे श्रपने स्वरूप का ज्ञान नहीं होता । विवेक 
होने पर श्रषने स्वरूप का ज्ञान होता है । इससे प्रकाशक, प्रकाश्य एवं 
व्यापार भेद प्रकट होता है । तथा चित्त स्वप्रकाश्य नहीं, चित्त का कायं 
बाह्य वस्तु के स्वरूप को भ्रपने स्वामी दष्टा के सन्मुख रखने का है, 


उसे जानने का कायं पुरुष का है । भ्र्थात्‌ चित्त के श्रतिरिक्तं इसका 
साक्षी भ्रन्य चेतन पुरुष है 1 


यदि एक चित्त विषय ग्रहृण करने बाला, दूसरा इसको (सविषयी 
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चित्त को) भी ग्रहण करने वाला माने तो विषय श्रौर चित्त दोनों का 
ज्ञान हो सकता है । उसके लिये भ्रगले सूत्र में वताते हं । 
चित्तान्त रद्श्येवुद्धिवुदधेरतिप्रसंगः स्मति 
संकरश्च ॥२१॥ 

सूत्रथ-- एक चित्त को दुसरे चित्त का हश्य मानने मे फिर 
बह चित्त द्‌ सरे चित्त का ददय होगा इस तरह श्रनवस्था दोष 
होगा श्रौर स्मृतियों का मेल होने से गडबड होगी । 

व्यास्या- यदि चित्त को भी दुष्टा श्रौर दृश्य माने भ्र्थात्‌ एक 
चित्त ने एक विषय ग्रहण क्रिया, दुसरे चिन्न ने विषय सहित पहले चित्त 
को जाना, इसी तरह दूसरे को तीसरे चित्त ने, तीसरे को चौथे ने इस 
प्रकार एक विषय का ज्ञान समाप्त नहीं होगा श्रौर स्रनवस्था दोषः 
होगा । तथा भ्रनेक ज्ञातो की एक क्षण में स्मृति होने सै यह निश्चित 
नहीं हो सकता कि कौन से ज्ञान का क्या स्वरूप है ? यह स्मरृतियों के 
मेल से गड़बड़ी होगी, भ्र्थात्‌ जितनी बुद्धियों का श्रनुभव है उतनी ही 
स्मृति होगी, यह धारणा न हो सकेगी करि यह स्मृति किसकी है ? 
दूसरी वात यह है कि सभी "यह कहते हँ कि श्रमुक वस्तुकोर्मैने 
जाना । यह कोई नहीं कहता कि अमुक वस्तु को, उसके ज्ञान को, फिर 
उसके ज्ञान सहित ज्ञान को जाना", इत्यादि । इस कारण चित्त के श्रति- 
रिक्त दृष्टा पुरूष को मानना ही पड़ेगा । पुरुष तो श्रसंग निविकारः भ्र्थात्‌ 
क्रिया रहित श्रपरिणामी है । क्रिसी विषय को ग्रहण करने में क्रिया 
परिणाम दोनों होते है । फिर पुरुष चित्त के विषय का ज्ञान किस प्रकारः 
कर सकता है, यदी श्रगले सूत्र मे कहते है । 


चितरेप्रतिसंक्रमायास्तदाकारपसौ स्वबुद्धि 
संवेदनम्‌ ॥२२॥ 
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सूत्रा्थ--यद्यपि चेतन पुरुष निष्क्रिय (क्रिया रहित) 
निर्विकार हं तो भी बुद्धिरूप हो जाने पर श्रपनेचित्का 
ज्ञान होताह । 

व्याख्या-- यद्यपि यह विल्कुल सत्य ॒है कि चेतन पुरुष क्रिया एवं 
परिणाम रहित किसी विषय से सम्बन्व होनेसे निसंगदहैतोभी 
विषयाकारं ब्र्थाति नाना प्रकार के हर्य पदार्थो कै प्र्तिविव से तदाकार 
हुये परिणामी चित्त में प्रतिबिवित हृश्रा तदाकार होकर बुद्धि व्ृत्तिका 
भ्रनुसारी हौ जाता है । इस तरह चैतन्य प्रतिविवित ग्राहिणी चित्त वृत्ति 
के श्रतुकार मात्र होने से श्रमिन्च श्रा वहं चेतन ज्ञान वत्ति कहा जाता 
है । जैसे निर्मल जल मे प्रतिविवित हुये चन्द्रमा मेँ श्रपनी चंचलता के 
न होने पर भी जल रूप उपाधि की चंचलता से श्रपनी चंचलता दीखती 
ह, उसी तरह चित्त प्रतिविवित चेतन पुरुष केवल प्रतिविबाधार चित्त 
कै विषयाकार होने से उसी के प्राकार जैसा मालूम होता है । वास्तव में 
तो पुरुष न तो ज्ञाता है न भोक्ता है वह्‌ तो सर्वथा निध्िकार श्रसंग ह । 

ग्रगले सूत्र में इसका कारण वताते हैं । 


चष्टदृश्योपरक्तं चित्तं सर्वर्थकम्‌ ॥२३॥ 


सूत्रार्भ-दृष्टा श्रौर हर्य से राग को प्राप्न चित्त सब श्रं 
वाला हो जाताहै। 

व्याख्या चित्त का यह नियम ह करि जि पदार्थं के साथ सम्बन्ध 
होता है उषेरङ्घ में रङ्गकर तदाकार हो जाता ह । चित्त तीनों गुणों 
की प्रथम सात्विक परिणाम क्रियाशील एवं परिणामी जड़ सात्विकता 
के कारण मणि की तरह उज्जवल है । चित्त का यह श्रपना स्वरूप है-- 
चेतन पुरुष हृष्टा है 1 शब्द स्पशं श्रादि विषय प्रचेतन दद्य है । ये सव 
चेतन भ्रचेतन चित्त के विषय होते ह चित्त उपरत होता है एवं जिसके 
साथ सम्बन्व युक्त होता है उसी के ्राकार में भासित होता है। 


कंवल्यपाद-४ | [ २३९ 


हृष्टा से उपराग होता है तब हृष्टा के श्राकार से भासित होता है जब 
इन्द्रिय के द्वारा र्य से उपरक्त होता है तव सुख-दुःख भोगरूप ह्य 
रूप से भाषित होता है । जैसे - स्फटिक मणि या दपण के पसि एक 
नीला फूल, एक लाल एूल रख दे तो वह्‌ स्फटिक मणि या शीशा नीले 
पूल श्रौर लाल फूल के प्रतिविम्बसे श्रौर ्रपने निजी रूपसे तीन 
रद्ध वाला मालूम होताहं। उसी प्रकार एक ही चित्त विषय श्रौर 
पुरुष के प्रतिविव से श्रौर श्रपने रूप से ्राह्य, ग्रहीतां भ्रौर ग्रहण 
स्वरूप होकर भासता हँ । यथार्थं में चित्त भोग्य है श्रौर पुरुप भोक्ता 
उसके भिन्न हे, यह पहिले कह भ्राये ह । 


तदसंख्येयवासनाभिशिचत्रमपि परार्थे 
संहत्यकारित्वात्‌ ॥२४॥ 


सुत्राथ--वहं चित्त श्रनेक वसनाश्रों से चित्रित हुश्रा दसरे 
के लियेहं। क्योकि वहु संहत्वकारी (मिलकर काम करने 
वाला) है। 

व्यास्या- संहत्यकारी वह वस्तु होती है जो श्रनेक पदार्थो से मिल 
जुलकर कायं करने योग्य होती हं जैसे - मकान, शय्या, भोजन श्रादि 
एसी वस्तुये स्वाथं के लिये नहीं बल्कि पदाथं के लिये होती है । इसी 
तरह चित्त सत्व, रज, तम गुणो से ्रद्ग-्रङ्गी भावके मिश्रण से सत्व 
प्रधान बना है यह भी संहत्यकारी हृभ्रा तथा बाह्य पदाथं एवं 
इन्द्रियों के संयोग से मिलजुलकर कायं करने की क्षमता हं वह स्वाथं 
के लिए नहीं हं भ्रपने स्वामी दृष्टा पुरूष कै भोग-श्रपवगं के लिए है । 
भर्थात्‌ सुखाकर चित्त श्रपने भोगाथं नहीं श्रौ र तत्वाज्ञानाकार चित्त भी 
चित्त कै श्रपवर्गाथं नहीं बल्कि दोनों प्रकार का चित्त श्रपने स्वामी 
पुरुष के भोग श्रपवर्गाथं हं । जिस प्रकार घर का स्वामी धर मे सभी 
पदार्थो का भोग करता ह परन्तु सव पदार्थो से भिन्न होता ह उसी 
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प्रकार सुख-दुःख रूप भोग भ्रपवगं का भोग करने वाला पुरुष सव 
इन्द्रिय व विषयों से प्रथक है । 

चित्त भ्रात्मा की भिन्नता कहकर प्रन भ्रात्मा का विशेष ज्ञान 
जो समाधि द्वारा होता है एवं विवेक ज्ञोन से योगी भ्रात्म स्वरूप का 
प्रलयश्च दशन कर लेता है तव उसकी स्थिति जो होती हं, उसको 


प्रगले सूत्र मे कहते है 1 
विशेषदर्शिन श्रात्मभावभावनाविनिवृत्तिः ॥२५॥ 


सूत्राथ--विेषदशा (चित्त श्रौर श्रात्मा के भेद को प्रत्यक्ष 
कर लेने बाले) योगी को श्रात्मभाव कौ भावना निवृत्तिहो 
जाती है 1 

व्याद्था- योगी के मन म जब तक ही संकल्प विकल्प रहते हँ 
जब तक श्रात्मा के स्वरूप का ज्ञान नहीं होता । वहं सोचता है कौन 
था, कंसा था, कौन हूं" कंसा हु, कंसा होऊगा श्रादि भ्रात्म-ज्ञान की 
भावना रहती है । इसी को प्रात्म-मावना यानी श्रात्मज्ञान के विषय 
का चिन्तन कहते ह । जब विवेक ज्ञान दवारा यह्‌ जान लेता हंकिरारीर 
श्रौर चित्त से श्रात्मा भिन्न ह श्रौर संदाय रहित श्रपने स्वरूप का प्रत्यक्ष 
्ननुभव करलेता है तो उस की श्रात्म भाव भावनो मिट जाती हं भ्र्थात्‌ 
चित्त मे ही सारे परिणामों को देखता है तथा उसके धर्मां से पृथक्‌ 
श्रपने को शअरपरिणामी ज्ञान स्वरूप भासने लगता हँ । जव साधक के 
चित्त की यह्‌ भावना होती है तब ही विवेक ज्ञान प्राप्त होता हे । 


जव विवेक ज्ञान प्राप्त हो जाता हेतो योगी की यह पहचान 
है करि उसको मोक्ष मागे श्रवण से रोमांच एवं श्रश्रुपात होते है, कभी 
हसता है रादि । जैसे-वर्षा तुमे घास पात के जम जाने पर उसके 
बीज का शनुमान होता है उस प्रकार योगी की स्थिति से जाना जाता 
हैकिडस योगी में विज्ञेष ज्ञान होने से मोक्षोन्तुख बीजः पड़ा हँ जो शुभ 
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कर्मोसे उदयहुभ्राहै। नको केवल पुवं पक्ष मे रुचि ग्नौर.निरणंयं 
सिद्धान्त मे श्ररुचि हौ जति है, क्योकि शुद्ध _ पुरुष स्वरूपुःका प्रकाश 
हो जाता है। पजयन 

विशेषदर्शी का चित्त विशेष दर्शन के उदय पर जसा होता है 
उसको श्रगले सूत्रम कहते है । 


तदा विवेक निम्नं केवल्यप्राग्भारं चित्तम ॥२ ६॥ 


सूत्रथ-- उस समय विवेकी चित्त विवेक मागं में संचारी 
होकर कवल्य की श्रोर भ्रभिमुख हो जाता है । 

व्यास्या--साधक की पूवं ्रवस्था यानी “चित्त की श्रज्ञान 
भ्रवस्था"' मे योगी का चित्त प्रविवेक मागं मे बहता हृग्रा संसारी विषथों 
कौ श्रोर बहा जा रहा था, विशेष दर्शन से वह मागर जाता है श्रौर 
चित्त का प्रवाह श्रात्मानात्मूप विवेक ज्ञान के मागंकी श्रोर निम्न 
होकर कंवल्य प्राग्भार के प्रभिमख हो जाता है । सूत्र मं प्राग्भार शब्द 
उच स्थान का वाची है जिसे वाध कहते ह । 

विवेक प्रवाही चित्त मे व्युत्यान कौ वृत्तियां भी भ्राती रहती हैं 
सो क्यों ? उसको श्रगले सूत्र में कहते है । 


तच्छिद्रेषु प्रत्ययान्तराणि संस्कारेभ्यः ॥२७॥ 


सूतराथ--विवेक मेद होने के क्षणो में व्ुत्थान की व्तियां - 
पुवं संस्कारों से होती है । । 
व्याख्या-- विवेक ज्ञान में निमग्न चित्त को भ्रपनी एवं श्रात्मा की 

भिन्नता कालान पूणं ह्म से भासित, होता है, किन्तु थोड़ी-सी,भीः 
शिथिलता भ्राने पर वयुस्थान कै संस्कार जो श्रनाद्ि.काल से बीज.रूपः 
संस्कार थे वह फिर उत्पन्न होकर व्युत्थान्‌. कौ ममता, श्रहंता क्री वृत्तियाँ 
जेसे.गृह्‌ मेरा है मैँ दुःखी ह प्रादि पैदा हो-जाती है । इत्हीं को प्रत्यमान्त-° 
राणि कहते, है, यह पूणं प्रकार से तमी.नाश्चःहोती है जव विवेक ख्यातिः. 








गमीभमीकरसिररेरीकिो 
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श्रव्यन्त परिपक्व श्रवस्थामे हो जाती है भ्रर्थात्‌ विवेक ज्ञान में चित्त 
निमग्न हो जाता है । तव श्रात्मा स्वरूप एवं श्रपने रूप को भासता है । 
ऊंची श्रवस्था के प्राप्त होने पर वैराग्य की दृढता से म्रसंप्रज्ञात समाधि 
मे चित्त भी लय हो जाता है एवं दग्बवीज स्वयं लय हो जाते हैँ 1 तव 
कंवल्य श्रवस्था प्राप्त हो जाती है। 


उन संस्कारों का भ्रमाव कव श्रौर केसे होता है, इसको अ्रगले 
सूत्र मे बताते है 


हानमेषां वलेशवदुक्तम ॥२८॥ 


सृत्राथ--इन (व्युत्थान के संस्कारों) का हान (नाश) 
पूर्वोक्त क्लेशो की निवृत्ति, के समान कहा है । 

व्याख्या-साघनपाद के सूत्र १० में कह चुके हँकिश्रविद्यासे 
उत्पन्न पचो क्लेश क्रिया योग ॒सेसूत्र होते ह । पुनः प्रसंख्यात (विवेक 
ख्याति) रूप श्रग्निसे दग्ब बीजक समानहो जाते, फिर श्रकूर 
उत्पादन मेँ श्रसमथं हो जाते है। 


इसी प्रकार यहां भी समभना चाहिये भ्र्थात्‌ विवेक श्रभ्यास रूप 
परसंख्यान श्रग्नि से पूवं जन्म-जमान्तरों कै व्युत्थान के संस्कार दग्बवीज 
होकर श्रंकुर उत्पादन मे श्रसमथं हो जाते हँ) इन संस्कारोंका नाश 
तो चित्त का भ्रपने कारण मे लय होने पर होता है परन्तु दग्वबीज के 
समान वे व्पुत्थान की वृत्तियों को उत्पन्न कर सक्ते ह । परिपक्व 
ज्ञाननिष्ठ चित्त मे ६नकां प्रादुर्भाव नहीं होता 1 इसलिये विवेक ज्ञान 
के भ्रभ्यासं से व्युत्थान के संस्कारों का निरोध, फिर निरो संस्कारोसे 
विवेकं संस्कारों का क्षय करना चाहिये । तत्पश्चात्‌ असम्प्रज्ञात समाधि 
दवारा निरोष संस्कारों का लय कर लेना चाहिये, तच भ्रानन्दरूप कंवस्य 
श्रवस्या होती है \ विषेक ज्ञानसे हौ प्रषने को सिद्ध सममकर कृताथं 
नहीं शेना बादिये । तिरोषभ्रम्भासरूप प्रसंस्यान के निरोध का- 
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जीवन्मृक्त कौ परमकाष्ठा रूप धघमंमेव समाधि का श्रगले सूत्र में वणन 
करते हैँ । 


प्रसख्यानेऽप्य कुसोदस्य सर्वथा विवेकख्यातेधमंमेधः 
समाधिः ॥२९॥ 


सूत्रा -प्रसंख्यात ज्ञान मं श्रकरुसीद योगी (प्रसंस्यात। 
ज्ञान से विरक्त) का विवेक ज्ञान निरंतर प्रकाशमान होने के 
कारण उसको धमं मेव समाधि प्राप्त होती हे । 

व्याख्या--विवेक ज्ञान के उदय होने पर योगी क्लेशो के बन्धनों 
से क्षीण होने पर सवंज्ञ, सब का श्रविष्ठाता, हौ जाता है । इस प्रकार 
सामथ्यं प्राप्त होने पर भी उसमे लिप्त नहीं होता श्रौर फल की इच्छा 
मी नहीं करता । फल कौ इच्छासे रहित योगी को ्रकुसीद कहते 
है । इस तरह वैराग्यशील योगी का विवेक ज्ञान का निरन्तर प्रवाह 
वहने लगता है श्रौर उसके व्युत्थान के संस्कार के बीज नितान्त भस्म 
हो जाते हैँ । ज्ञान की इस परिपक्व श्रवस्था को घममेव समाधि कहते 
हैँ । सम्प्रज्ञात की ऊंची स्थिति को विवेक ख्याति कहते है । विवेक 
ख्याति कौ परिपक्व श्रवस्था निरन्तर बहने वाली धमंमेव समाधि 
है 1 इसकी पराकाष्ठा का नाम “पर-वंराग्य' है श्रौर उसका फल निर्बीज 
समाधि है। 

घमममेध समाधि का फल कहते ह । 


ततः क्लेशकर्मनिवत्ि ॥३०॥ 


सूत्राथं--धमंमेघ समाधि होने पर क्लेश-कमं की निवृत्ति 
होती हे । 

व्याख्या-- जब योगी को धमं मेव समाधि सिद्धि हौ जाती है 
तब श्रविद्या श्रादि पचो क्लेश, कृष्ण, शुक्ल, तथा मिधित तीनों तरह 
के कमं उनकी वासनायं समूल नष्ट हौ जाते है । तब योगी जीवन्मुक्त 
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होता है । शरीर त्यागने पर विदेह पद प्राप्त होता है, क्योंकि कर्माडिय 
ही आवागमन का कारण है । कमशिय नष्ट होने पर विदेह स्थिति हो 
जाती है। 

वलेश निवृत्ति होने पर जो स्थिति होती है उसको कहते है । 

तदा सर्वावरणमलापेतस्य ज्ञानस्यानन्तया 
जज्ञेयमल्पम्‌ ॥३१॥ 

सूनाथ॑-- तब सम्पुरं वले कमं रूप श्रावरण सल से रहित 
योगौ का ज्ञान श्रनन्त हो जाता हं । श्रनन्त ज्ञान होने से ज्ञेय 
(जानने योग्य) पदाथे सब श्रल्प जान पडते है । 

व्याष्या--जिस प्रकार वादलों मे ठका हुश्रा सूर्यं होने पर उसका 
प्रकाश लुपतप्रायः हो जाता है. इसी प्रकार सत्व प्रधान चित्त प्रकाशरील 
होते पर भी रज-तम मूलक भ्रविद्या प्रादि पंच क्लेश तथा सकाम कमं 
की वासनायें पर्दा रूप होकर उसके प्रकाश को प्रकाशित होने में वाधक 
होती है । जिस प्रकार सूर्यं का प्रकाश्च बादलों के हृटने पर सव जगह 
फलता है श्रौर संसार की सभी वस्तुएः दीखने लगती है, उसी प्रकार 
पूर्वोक्त श्रविद्या आ्रादि वलेश, सकाम कर्मों को वासना जो पर्दा रूप 
होकर सत्व चित्त के प्रकाशित होने भे रुकावट डालती है, वे सव धमं 
मेध समाधि सिद्धि होने पर नष्ट हो जाती है । चित्तका ग्रावरण नष्ट 
होने पर उप्त चित्त को श्रपरिमित ज्ञान प्राप्त होता है) उसके प्रका में 
जानने योग्य कोई वस्तु श्रजञात नहीं रहती । उस स्थिति में विषय बहुत 
न्यून श्रीर ज्ञान का प्रकाशा श्रनन्त श्रपरिच्छिन्न होने से ज्ञेय सांसारिक 
वस्तुएु तुच्छ मालूम होती हैँ । योगी को इस स्थिति पर वड़ा श्राश्च्ं 
होता है। 

घमंमेव समाधि सिद्धि होने पर गुण परिणामी होने से उनका 
परिणाम श्रवश्यम्भावी है, फिर योगी कोवें पुनजंन्म देने वाले क्यों 
नहीं होते, इसको श्रगले सूत्र मेँ कहते है । 


----- 
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ततः कृतार्थानां परिणामक्रमसमापिगु णानाम्‌ ॥३२॥ 

सुत्रा्थ-इसके बाद कृताथं हये गुखो के परिणाम कौ 
ससान हयो जाती हे । 

व्याच्या--घमंमेष समावि उदय दहो जाने पर योगी के क्लेश 
कर्मो की निवृत्ति हो जाती है । उस समय रज, तम नष्ट होने से श्रनन्त 
ज्ञान उत्पन्न होता है । वही प्रकृति के दोषों को दिखाने वाला होने से 
"पर-वैराग्य' रूप है । इस ज्ञान के उत्पन्न होने के बाद गुणों के परि- 
राम उस पुरुष के लिमे समाप्त हो जाते है क्योकि गुणों का कमं 
पुरुष को भोग-ग्रपव्ं दिलाना है । जव तक यह काम पूरे नहीं हो 
जाते तव तक भ्रपने परिणाम के क्रम को (शरीर इन्द्रिय श्रादिकेभी 
ग्रारम्भ) निस्तर करते ही रहते हैँ धमंमेष समाधि के प्चात गुणों 
का कायं मोग श्रपवगं का श्रन्त होते पर श्रपना परिणाम फल समाप्त 
कर देते हे । उस पुरुष के लिये गुण भरवृत्त नहीं होते ॥ तव वे श्रन्थ पुरुषों 
कै भोग-श्रपवगं प्रयोजन सिद्ध करने में लगे रहते 1 

क्रम का स्वरूप कहते है । 
क्षणप्रतियोगी परिणमापरान्त निर्ग्राह्यः क्रमः ॥३२॥ 

सूार्ण-- क्षरणे का प्रतियोगी तथा परिणाम के श्रन्त सें 
जिसका स्वरूप जाना जाता है वह॒ क्रम हे । 

व्याख्या - श्रल्प काल को क्षण कहते है । इस तरह क्षणो के 
निरंतर प्रवाह मे एक के वाद दूसरा तीसरा क्षण का क्रम कहलाता है । 
भर्थात्‌ क्षणो का विभाग करने वाला क्रम है कोई भी वस्तु जव एक 
रूप से दूसरे रूप मे बदलती है या उसी रूप में रहते हये पुरानी हो 
जाती है तो उसका परिणाम बदलना एक क्षण, दिन घड़ी में नहीं होता 
बल्कि प्रतिक्षण परिवतंन होता जाता है । परन्तु मालूम नहीं होता । उस 
वस्तु का दूसरा परिणाम देखकर श्रनुमान किया जा सकता ह कि यह 
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वस्तु एक साथ नहीं बदलती ह हर क्षण बदलती रही हं । जसे नया 
कपड़ा संभाल कर संदुक मे रखने पर भी कालान्तर मे पुराना जीणे हो 
जाता है, परन्तु यह्‌ जीणं तारूपी परिणाम क्रम एक या दोक्षण याएक 
दो दिन मे नहीं मोलूम होता । यद्यपि प्रति क्षण भे परिणाम कम हुश्रा 
है परन्तु इतने सूक्ष्म रूप से परिणाम कमहो रहा था कि देखने में नहीं 
श्राता 1 ग्नन्त मे वहतत से परिणाम कर्मोकास्थूल रूप से होने पर 
दिखाई देने लगा । इसी तरह गुणो के धमं परिणाम श्रौर लक्षण परि- 
शाम का क्रम है । ्रवस्था परिणाम क्रम धीरे-चीरे होतारं भ्रौर 
उसका भ्रन्तिम फल जाना जाता है । जैसे वालक को कुच समय देखने 
के वाद युवा पुनः बद्ध होने से उसके शरीर की बृद्धाबस्था मालूम होती 
है । उससे मालूम होता है कि प्रतिक्षण उसका ब्रवस्था परिणाम क्रम 
होता रहा हँ जो भ्रस्त में मालूम होता है । भ्रतः क्रम का ज्ञान अन्त में 
होने से परिणामापरान्त निर््राह्य कहा गया है । प्रत्येक क्षण से सम्बर्व 
होने के कारण क्रम इसीलिये क्षण प्रतियोगी ह । 

श्रगले सूत्र मे कंवल्य का स्वरूप वंन कर शास्त्र की समाप्ति 
करते है । 


पुरुषार्थशू्यानां गुरनां प्रतिप्रसवः कैवल्यं स्वरूप 

प्रतिष्ठा व {चतिशक्तेरिति ॥३४॥ 

सूत्राथ--पुरुषाथं से शन्य हये गुणों का श्रपने कारण में 
लय होना श्रथवा चित्त शक्ति का श्रपने रूप मं श्रवस्थित हो 
जाना कवत्य है } 

व्यास्या-- गुणों कौ प्रवृत्ति पुरुष के भोग श्रपवगं के सम्पादन के 
लिये है । यही उनका भोग, ग्रपवगे पुरूषाथ है । इनको पूरा करने के 


लिथे वे गुण, बुद्धि , शरीर, इन्दरया, मन, श्रहंकार, पृंचतन्पात्रा शौर 
डाव्दादि विषयों मे परिणित होते हैँ । जिन पुरूष को भोग श्रपव्ं दिला 
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देते ह उनके लिये फिर कोई काम शेष नहीं रहता । तव पुरुषां के 
सम्पादन से कृताथं हुये प्रतिलोम परिणाम से श्रपने कारणम लयदहो 
जाति है, यही गुणो का कंवल्य है । प्रतिलोम परिणाम से यह तात्पयं है 
करि व्युत्थान समाधि एवं निरोध के संस्कार मनमें लय हो जाते हैँ मन 
श्रहुकार मे, श्रहंकार बुद्धि मे, वुद्धि प्रधान प्रकृति में लय हो जाती ह । 
इसी को कंवल्य कहते हँ । श्रथवा चित्त शक्ति दष्टा पुरुष का श्रनादि 
श्रविद्या कृत संयोग का श्रभाव हो जाने पर श्रपने शुद्ध श्रसंग कूटस्थ 
निरावरण श्रानन्द स्वरूप श्रवस्थामें प्रतिष्ठित हौ जाना पुरुषका 
कवल्य हुं । 

जीव ईङ्वर की श्रनुकम्पा से शुद्ध रूप होकर भ्रानन्दस्वषूप 
ईङवर में प्राप्त होता है, इसीलिये ईङ्वर प्रणिधान का योग-शास्त्र में 
विघान ह । 


॥ इति पातञ्जल योग-दशंन कं वल्यपाद समाप्त ॥ 


॥ पातञ्जल योग-दशेन समाप्त ॥ 


भारतीय संद्छ्रति के गौरवशाली घमे-ग्रन्थ 
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